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सन्‌ १६५८ के स्वतन्त्रता दिवस से एक दिन पहले स्व प्रधानमंत्री वख्णी गुलाम मुहम्मद 
ने श्रीनगर मे एक विरवा रोपा था। यह्‌ विरवा इस प्रदेश की संविधान सभा द्वारा देखे गए 
ख्वाब की तावीर था। उस समय जे० एण्ड के ° अकादमी आंफ आर्ट, कल्चर एण्ड लेग्वेजिज 
भी अन्य सरकारी महकमों की ही भांति एक म॒हकमा था किन्तु सन्‌ १६६८ एक विशेष 
अध्यादेश दारा इसे एक स्वायत्तशासी संगठन मे परिवतित कर्‌ दिया गया था--एकं पेसा 
संगठन जो धन तो राज्य सरकार से लेगा किन्तु जिसका सारा कार्य-व्यापार इस संगठन के अपने 
संविधान द्वारा चालित होगा । समय वीतने के साथ इस्‌ विरे के माली बदलते रहै दै किन्तु हर 
ये हाथ ने इसकी शाखाओं को नई दिशाओं में फलने देने में भरभूर सहयोग करिया है । परिणामतः 
आज अकादमी की शाखाएं नेह, श्रीनगर ओरं जम्म्‌ मे इन तीनों इकादयों की सांस्कृतिक चेतना 
के विकास में महत्त्वपूणं योगदान दे रही है । 
गत पच्चीस वर्षो का अकादमी का इतिहास इस प्रदेश के सांस्कृतिक उत्थान-पतन कां 
आर्ना बनकर सामने आया है । यहं वह्‌ प्रदेश दै जहां बुजंहामा, अवन्तिपुरा, वब्बौर तथा 
| किरमची के पुरातात्विक महत्त्व के स्थलों के साथ पुरातत्त्व ओर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूणं 
गोम्पा स्थित है । येवे स्थानहैँजो इस प्रदेश के कला-वैभव की गाथा सनाते हैँ । "वसोहली 
कलमः के कलाकार काल का ग्रास हो गए किन्तु कला सुरक्षित रही । इन परम्पराओं को 
पुनरुजीवित करने तथा इनके विकास कौ दिशा मे अकादमी ने सभी सम्भव पग उछाएु है । 
अकादमी की स्थापना से पूवं जम्मू-कष्मीर में हिन्दी, उदू, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, 
लदाखी, गोजरी तथा पहाड़ी आदि भाषाओं के लेखकों के सामने सवसे बड़ी समस्या अपनी 
|. स्वनयो के प्रकाशन कौ थी । अकादमी ने इस दिशा मे प्रभावी कदम उठते हुए न केवल प्रत्यक्‌ 
| भाषा के लिए स्वतंत्र रूप से 'शीराजा' नामक पत्रिका का मंच उपलब्ध करवाया बल्कि पुस्तकों 
| कै प्रकाशन के लिए आंशिक आधिक अनुदान देने की योजना आरम्भ कर रचनाओं के पुस्तकाकार्‌ 
| प्रकाशन के लिए भी लेखकों को प्रेरित किया । परिणामतः आज जम्मू-कश्मीर से इन भाषाओं 
मे छपने वाली ९५०८ से भी अधिक पुस्तकं अकादमी की ही सहायता से प्रकाश मे आ रही है । 
इसके अतिरिक्त अकादमी ने लेखकों के लिए कवि-सम्मेलनो, लेखक-सम्मेलनो, लिद्रेरी फोरम 
की वैख्कों आदि का आयोजन भी किया है जिससे लेखक न केवल एक दूसरे कँ समीप आ सके है 
। बल्कि उनम आपसी समक्षदारी भी वदी है अकादमी ने शरेष्ठ पुस्तकं पर पुरस्कार देने 
। योजना द्वारा भी लेखको मे अपनी रचनाधमिता के प्रति संजीदगौ कौ गहराया, है । साच घमं 
| आयोजित स्षेभिनार मे आए सुञ्ञाव को कार्यान्वित करते हए सितम्बर ८४ भे ही अकादमी ने 
| गांदरबल मे लेखकों का एक कैम्प लगाया था जिसमे प्रत्येक भाषा के दो-दो लेखको को एकं 
साथ रहने ओौर सृजन से जुडी समस्याओं तथा विभिन्न भाषाओं कौ रचनाओं पर विचारः 
विनिमय करने का अवसर प्रदान किया था । &- 
संगीत, नृत्य तथा ललित कलाओं की उन्नतिमे लिए भी अकादमी ने गत पच्चीस वर्षो 
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मे बहुत काम किया है । जम्मू तथा श्रीनगर में अलग-अलग इ्स्टीट्‌गूट आफ म्युजिक एण्ड फाइन 
आटेस कौ स्थापना को गडई हे जहां छात्रों को स्नातक स्तर की शिक्षा दी जाती है। हर साल 
अकादमी देश के प्रतिष्ठित संगीतकारों, गायको, नृत्यांगनाओं तथा अन्य एसे ही कलाधमियों को 
राज्य मे आमन्त्रित करती है ताकि उनकै प्रदशंनो से इस राज्य की जनता मे अपनी शास्त्रीय 
संगीत ओर नृत्य कौ विरासत के प्रति न केवल रुचि वनी रहे वल्कि उसमें बढ़ोतरी भी हो। इस 
संदभं में यहां नाम गिनाने से कोई लाभ नहीं होगा क्योकि बहुत कम चोटी के कलाकार एसे है 
जो इस योजना के तहत राज्य में नहीं आ पाए होगे । भारत सरकार की एक अन्य योजना को 
कार्यान्वित करते हुए अकादमी ने दूसरे प्रदेशों मे अपने सांस्छृतिक दल भेज हैँ तथा दूसरे प्रदेशों 
के सास्छतिक दलों का अपने राज्य में स्वागत किया है जिससे राष्ट्रीय एकता को वावा मिला 
है; विन्त प्रदेशों के लोग एक-दूसरे की सांस्कृतिक सम्पदा का परिचय पा सक है । अकादमी 
ने एक विशेष योजना के अन्तर्गत देश के प्रतिष्ठित कलाकारों को अपने कैम्पों मे आमंत्रित कर 
उनसे कलाङृतियां तैयार करने का निवेदन किया जिसके फलस्वरूप अकादमी के पास देश के 
प्रतिष्ठित कलाकारों की कृतियों का विशिष्ट संग्रह उपलब्ध हो सका है तथा अभिनव भियेटर; 
जम्म्‌ कै प्रांगण मे समसामयिक मूतिकला की अद्भुत दीर्घा निमित हो सकी है ! प्रतिवषं आयो- 
जित कौ जाने वाली चित्रकला प्रदशंनी ने प्रदेश के चित्रकारो को सम्मानित करने के साथ उन्हें 
आत्मविष्लेषण के अवसर भी उपलब्ध करवाए हैँ । इसके अतिरिक्त अकादमी ने इन कलाकारों 
को दिल्ली, बम्बई आदि शहरो मे प्रदशंनियां आयोजित करने के लिए आर्थिक सहायता भी दी है । 
अकादमी कौ स्थापना से पूवं जम्मू्‌-कष्मीर मे रंगमंच कौ परम्परा नहीं के वरावर थी 
किन्तु अकादमी के प्रयासों से आज जिला स्तर पर नाट्य-समारोह आयोजित किए जाते है । 
अकादमी ने अपने स्तर पर भी नाटकों के प्रदशेन आयोजित किए दँ ओर यह्‌ क्रम जारी है । 
शिक्षा के सन्दभं मे अकादमी ने उदू टाइपराइटिग की शिक्षा देने; उदू कितावत तथा 
सूफ्ियाना मौसीक्री की शिक्षा देने की भी व्यवस्था की है] प्रदे के उत्साही नृतकों, रंगकमियों 
तथा कलाकारों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए अकादमी ने उन्हे छात्रवृत्तियां प्रदान कर देश के 
प्रतिष्ठित संस्थानों मे शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई ह । फलस्वरूप अनेक गुम- 
नाम चेहरे आज अपने-अपने क्षेत्र के चमकदार नक्षत्र बनकर जगमगा रहै है । प्रदेश मे साहित्यिक 
एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को स्वेच्छा से बढ़ावा देने के कर्मं मे लीन स्वयंसेवी संस्थाओं को 
आधिक सहायता देने के साथ अकादमी ने जरूरतमंद लेखकों । कलाकारों तथा उनके परिवासों 
के लिए भाधिक सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी किया है । 
अक्रादमी की गतिविधियों का कषत्रव्यापक है अतः उसका संकेत मात्रदेने से ही अकादमी 
की गतिविधियों की पूरी तस्वीर हमारे सामने उभर सकैगी-एेसा मै नही मानता । यह परिचय 
विस्तार की मांग करता है जिन उपलब्धियों जौर्‌ कमियों को दो-दो दिनके दो सेमिनारोमेंभी 
भली प्रकार रेखांकित नहीं किया जा सका उन्हे दो पन्नो पर उतार लेने की आकांक्षा भोली 
ही लगेगी । अतः इस संदभं मं इतना ही कहना चाहगा कि जेसे-जसे लेक, कलाकार अकादमी 
से जुङ्ते गए हँ वेसे-वेसे इसके क्षेत्र का विस्तार होता गया है ओौर इस विस्तार की सम्भावनाणएं 
अभी भी असीम है । जागरूक लेखकों, कलाकारो, पाठकों तथा दर्शकों के सहयोग से यह संस्था 
अपने सीमित साधनों के रहते असीमित सम्भावनाओं से साक्षात्‌ कर सके- वस यही कामना है। 
प्रस्तुत अंक की प्रारम्भिक योजना के अनुसार इसमें वे लेख दिए जाते थे जिन्हे अकादमी 
दवारा आयोजित सेमिनारो मे पढ़ा गया था । किन्तु वाद में हमे लगा कि उन निबन्धो मौर उन 
पर हुई बहस को अलग से पुस्तकाकार छापना अधिक श्रेयस्कर होगा ठीक उसी तरह जिस 
प्रकार साहित्यिक पत्रिका मे इस अवसर कौ स्मृति को वनाए रखने के लिए नङ क्षेत्रीय प्रतिभाओं 
की रचनाओं को प्रकाश मे लाना श्रेयस्कर होगा । अकादमी के हिन्दी प्रकाशनों तथा शीराजाः 
की भूमिका प्र जो लेख इस अक मे दिए गए ह वे जहां पाठकों के लिए जानकारी जगाने का 
माध्यम बने है वहीं हमारे लिए आत्मविश्लेषण का अवसर भी उपस्थित करते ह । इस संदभं में 
विज्ञ ओर सहृदय पाठकों से हमारी अपेक्षा है कि वे व्रावर हमारा मागदशंन करते रह कर इस 
पतिका तथ। अकादमी के हिन्दी प्रकाशनों की प्रगति मे सहायक प्रमाणित होगे । 
अकादमी की रजत जयन्ती के इस अवसर पर *शीराजा' के लेखकों मौर पाठको को 
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जम्पू-कएमीर कल्चरल अकादमी कं 
-हिन्दी प्रकाशन 
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जम्मू-कषमीर कल्चरल अकादमी की स्थापना सन्‌ १९५८ ई० मे इस उद्देष्य से की गई 
कि इस प्रेण की संस्कृति ओर भाषा के विविध सूपो की ज्ञाकियां प्रस्तुत की जाये, उसके विषय 
में अनुसंधानात्मक कार्यं तैयार किया जाये तथा उसको प्रकाशित किया जाये । स्थानीय लेखकों 
क प्रोत्साहनार्थं उनकी रचनाजो को अकादमी दाय निकाली जाने वाली पत्रिका मे प्रकाशित 
किया जाये तथा लेखकों कां भ्रष्ठ पुस्तकों पर पुरस्कारः प्रदान किय जाये । जिन लेखकों की 
आधिक दणा अच्छी नहीं दै उन्दं कु आधिक सहायता भी प्रदान की जाये । लेखकों को अपनी 
पुस्तके प्रकाशित करने कौ सुविधा कं लिए आधिक सहायता अकादमी हारा दी जाये 1 इसमें 
संदेह नदीं कि अकादमी प्रव्येक क्षेत्र मे आशातीत उन्नति कर रही है1 कष्मीरी, डोगरी, उदू, 
हिन्दी तथा पंजावी सभी भाषाओं के साहित्य को अकादमी प्रकाशित करती आ रही है । अव तक 
दस संस्था द्वारा ५०० पुस्तके प्रकाशित की गई हँ । जम्धू-कष्मीर अकादमी कग इस प्रगति का 
श्रेय इससे ओर वढ़ जाता है कि इसने हिन्दी साहित्य को भी अत्यधिक प्रोत्साहित कियादहै। 
यद्यपि यह प्रदेश अहिन्दी भापी प्रदेश है फिर भी अकादमी की दिन्दी-सेवाणु सह्त्वपूणं ओर 
स्मरणीय दै । इसके द्वारा एक उच्च स्तरीय सादित्यिक पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित करी 
जा रही दै। यहां कं हिन्दी लेखकों को हिन्दी की पूस्तकं प्रकाशित करने कं लिए पाण्डुलिपियों 
पर आधिक सहायता दौ जां रही दै, हिन्दीकी श्रेष्ठ पूरस्तको को प्रतिवषं पुरस्कृत भी किया 
जाता दै 1 हिन्दी पतिका के अतिरिक्त यहां की संस्कृति, कला तथा दर्शन आदि को प्रकाणमें 
लाने के उटेष्य से मौलिकव अनूदित मन्थ तथा पुस्तकाकार रूप सें हमारा सादित्य' फीषंक से 
संग्रह भी प्रकाशित किये जा रहे है । इस प्रगति ओौर म्रोत्साहन के पीचछे कल्वरल अकादमी 
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के सचिव श्री मुहम्मद गरुसुफ टेग के गत्यात्मक व्यक्तित्व, अपूव कमठता, प्रगाढ़ रुचि, 
साहित्यानुराग, कार्यकुंशलता तथा धमंनिरपक्षता कौ भावोभियां उद्वेलित हैँ । इसमे संदेह 
नहीं कि उनके निदेशन में कल्वरल अकादमी ने बहुमुखी उन्नति की है । एसे निष्ठावान 
मेधाशील साहित्यसेवी ने हिन्द कं प्रति जो व्यक्तिगत रचि प्रदशित कीं उसके लिए वह्‌ साधुवाद 
के पात्रहै। 
कल्चरल अकादमी कं हिन्दी प्रकाणनों की चर्चा में "हमारा साहित्य' का उल्लेख इस 
लिए आवश्यक है कि इसका वापिक प्रकाशन होता है । सन्‌ १६६४ से अव तक यह नियमित 
रूप से निकल रहा है । यह आकारमें काफी बड़े (१०० से २०० पृष्ठो तक) ओर सजिल्द ह 
मूल्यो मे भी अधिक नहीं है । इनमें पहले सामान्यता लेख, कहानी, कविता आदि आते रहे, 
लेकिन अव कुठ वर्षो से किसी विशेष विषय पर ही उच्च स्तरीय शोधात्मक लेख दिये जाते हैँ 
जसे १९७७ भौर १६७८ के हमारा साहित्य' मेँ जम्मु अौर कर्मीर की हिन्दी कहानी ओौर 
कविता की प्रगति पर निबन्ध प्रकाशित हुए है इनमें से कुठ प्रमुख कवियों तथा युवा पीठी के 
सवना संसार पर कंन्दित है । १९७६ के हमारा साहित्य" मेँ डोगरी, क्मीरी, तथा लदाखी- 
लोक-कथाओ, लोकगीतों पर लेख प्रकाणित किये गएहैँ। इसे हम “लोक साहित्य अंक" कहु 
सकते ह । डां० निजाम उदहीन ने कश्मीरी लोक-कथाओं का सास्छितिक स्वरूप प्रस्तुत किया है 
मोतीलाल क्यमू ने कण्मीरी लोकःनृत्य तथा मोतीलाल साकी ने कष्मीरीं में भ्ूलागति" 
पर लेख दिये है । इग्गर प्ररेण के रीति-रिवाजों (चम्पा शर्मा), ङ्ग्र के लोक-विश्वास आर 
प्रतीक (वीणा गुप्ता), कण्मीरी पंडितो मे शादी की रस्मे (शहीर इमाम) लदाखी लोकगीत: 
(इवागचछेरिग) आदि लेख इस प्रदेण की लोक-संस्कृति को आलोकित करने वाले हैँ । १९८० 
का हमारा साहित्य" भी इसी लड़ी की एक कड़ी है। इसमे कश्मीरी शैव-दर्णन में सृष्टि 
(बलज्जिनाथ पंडित), कष्मीर में बृद्धमत का प्रभाव (ज० न° गनहार) इग्गर-कुलदेवता 
(ओम स्वामी), इग्गर-लोकनाच (विश्वनाथ खजूरिया), कश्मीरी वस्व्राभूषण (जरीफ अहमद), 
कणए्मीरी लोकगीत (अली मुहम्मद लोन), कश्मीर की ललित कलाएं (अवतार कृष्ण राजदान) 
लेख लोक-संस्करति की उज्ज्वलाभा) को समेटे हँ । लदाख के नववर्षोत्सव लोर" पर छर्वांग 
रिगजिन का निबन्ध भी पठनीय है। यह्‌ सभी निबन्ध शोधात्मक हैँ । इसी परम्परा मे एक 
श्रेष्ठ पुस्तक है १९७५ का (हमारा साहित्य", इसमें भी कश्मीरी ओर डोगरी लोक-साहित्य, 
उत्सव-पवं, नदी-नाव-मांज्ली, बहूु-वेटी; वसोहली चित्रकला पर अनुसन्धात्मक लेख प्रकाशित 
हृए है । हमारा साहित्य" के ये वार्षिक ग्रन्थ सामग्री की दृष्टि से बहुत मत्वं च ओर 
अनुसन्धान परक होने कं कारण ये परम उपयोगी तथा संग्रहणीय हैँ ओर गोध छाव के लिए 


मागेदशंक है । 
'हमारा साहित्य" के अंकों कौ सवसे वड़ी विशेषता यह्‌ है कि इनके निबन्ध सामग्री की 
दृष्टि से अनृसंधानात्मक है, ओर लेखकों की मानसिक रुचि के साथ उनका हिन्दी भाषा पर 
पणें अधिकार स्पष्ट दिखाई देता है । श्रीरामनाथ शास्त्री का निवन्ध "पंडित नीलकण्ठ _ व्यदित 
एवं काव्य" कं अंतगंत उनकं हारा रचित (कीतिविलास' ओर श्री रणवीर प्रका" तथा श्री 
रणवीर रत्न विधान" काव्य-पुस्तकों की चर्चां की गयी है। पं० नीलकण्ठ ने दोहा, कवित्त 
सवेया सरस शली में रचे हैँ । उन्होनि काव्य में चिकित्सा ग्रन्थ की रचना की है। वारह 
पृष्टों की कीतिविलास' स्चना में कुण्डली, दोहा, कवित्त आदि हैँ। इस निवन्ध मे उनकी 
रचनां के कृ उदाहरण भी दिये गए हँ । यहां 'कीतिविलास' की यह्‌ कुण्डली देविए-- 
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रघृकुल माहि विचारिये, रक्षक श्री कुलदेव । 
वंदो श्रीपद ताहि के, वर्णो रघुकुल भेव ॥ 
वर्णो रघुकुल भेव, सेव सेवक वर दाई। 
तरिकरुटा श्री परमेश्वरी, पड, कालिका माई॥। 
नीलकंठ कवि ज्यों कहै, श्रौ रघुनाथ सहाई । 
मिल पांचों रक्षक भए, केवल रधूकूल माहि ॥ 

इसी हमारा साहित्य! में विष्णुकान्त शास्त्री ने अपने पिता पं० गांगेय नरोत्तम शास्त्री 
की चर्चाभीकी दहै भौर उनकी हिन्दी कान्य-रचना “मालिनी मन्दिर या फूलों की दुनिया" का 
सोदाहरण विवेचन किया है । डोगरी ओर हिन्दी के कवि पं० हरदत्त शर्मा के हिन्दी प्रेम ओर 
उनकी हिन्दी रचनाओं का विस्तारसे वर्णन भम गोस्वामी ने हमारा साहित्य'में ही किया है। 
हरदत्त की कविताओं का मूल स्वर आध्याद्मिक है । सत्षग गंगा" ओर 'भगवत्पदी" मे उनके 
हिन्दी-पंजावी भजनो का अगाध अनुराग धा । एक स्थान पर हिन्दी की स्तुति उन्होनियूंकीटै- 

जय-जय ओंकार मृक्ुट धारिणी तारिणी शुभगाता, 

सुगम मनोहर वर्णरत्नकलिते ललिते हिन्दी माता ॥ 

प्रकृति स्वयं शिक्षा देती है, तु ही विश्व की आशा है, 
जन्म समय पर शिशु कहता है अ, भ, मेरी भाषा हे । 

अब यहां मौलिक ओर अनूदित साहित्य कौ चर्चा भी कुछ की जाय । कल्वरल अकादमी 
ने उपर्युकत प्रकाशनौं के अतिरिक्त कुछ भौर हिन्दी ग्रन्थो का प्रकाशन किथा है जंसे गदांजलि' 
ओर '्पद्यांजलि' (१६६१) मे अकादमीने यहां के स्थानीय प्रतिनिधि लेखकों ओर कवियों कौ 
रचनाभों के संकलन निकाले । इन्दे हम अकादमी के प्रथम प्रकाशन कहेगे । "पद्यां जलि' मे स्व० 
दुर्गा प्रसाद काचरू, स्व० पुरुपार्थवती, सत्यवती मलिक (जन्म १६०६), पृथ्वीनाथ पृष्ष 
(१९१७) दीनूभाई पंत (१६१७) श्रीमती शाति गुप्ता, गंगादत्त विनोद, शकुन्तला, सुभाष 
भारद्वाज (१९२६) चन्द्रकान्त जोशी (१९९८) भादि के साथ शशिशेखर, रतनलाल शांत, 
पृथ्वीनाथ मधुप, मोहन निराश आदि की कविताएं संकलित है, जिनमे कवियों का हिन्दी कान्य 
साधना के प्रति अगाध अनुराग स्वतः मुखरित है । इन स्चनाओं मे छायावादी कोमल भावनाओं, 
राष्ट्रीय चेतना, मानवतावाद, प्रगतिवाद ओर प्रयोगवाद का प्रभाव ध्यातव्य है। सत्यवती 
मलिक ने इन्वा खातून का करुणामय भावपूणं जीवन दर्शाया है । काचरू ने "पंकज" में कमल को 
“जल के अरमानों का सार", 'मादकता का मधुभाख्यान', के रूप में देवकर कहा है-- 

कृति का साक्षात्‌ विनय, दूर गीत कौ सुमधुर लय । 

शीतलता का वर संचय, दीन कीच का भाग्योदय । 

संस्कृति का रसपूत हदय |' 

"दीपावली" (दीनूभाई पंत) म हिनदरू-मुस्लिम एकता कौ भावना को स्वर प्रदान किया है। 
शांति गुप्ता कौ कविता (मधुर कितना था वह संसार' में पंत भौर महादेवौ वर्मा का प्रभाव देवा 
जा सकता है, शशिशेखर को मौलिक भाव-कला सम्पदा उनकी “दो भाव चित्र", “एक खूबसूरत 
दिनः मे देवी जा सकती है। एक सिद्ध कवि मोहन निराश का सरस गीत कहानियां भौर इतिहास 
सुकोमल भावनाओं का पारदर्शी रूप व्यंजित करता है । 

कव मेंहदी थी बनी सुहागन, कब कुमकुम था बना सुहागा ? 
कब चूडी सधवा हो गयी ? नथ का भाग्य भला कब जागा ? 
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कव काजल का रूप बना था ? कब पायल ने सोहर गाया? 
प्रहर शगुन के बात शगुन की, तो इतिहास रचा जाता दहै। 
पुस्तक के अन्त में कवियों का परिचय भी दिया गया है । सन्‌ १६६५-६६ में अकादमी 
ने “कविदत्त ग्रंथावली ' प्रकाशित कौ जिसमें कविवर की ्रजराज पंचासिका', 'वारामाह' तथा 
“वीरविलास' के मूल रूप संकलित हैँ । कवि दत्त जम्मू के महाराजा रणजीत देव (१७३५- 
१७५१) के समकालीन ये, महाराजा उनके संरक्षक भी ये । उनकी महान हिन्दी-कृत्ि 'वीर- 
विलास" १७६१-१७६६ के मध्य रची गई, यहां 'महाभारत' के द्रोणपर्व" का ब्रजभाषामें 
प्रगल्भविद्रत्ता के साथ ललित भायव्यंजना तथा कोमलकान्त पदावल्ली मेँ अनुवाद किया हैजो 
४०० पृष्ठं से अधिक है । म्रन्थावली का सम्पादन प्रो° गौरीशंकर ने किया है । सम्पूणं प्रन्थावली 
५३२ पृष्ठो की है । 'वीरविलापस' की ८० पृष्ठं की भूमिका इसके कथ्य ओर शिल्प को अभि- 
व्यंजित करती है । (त्रजराज पंचासिका' का ५३ पदों में मूल भी संकलित है । इसके वाद उसकी 
एतिहासिक पृष्ठभूमि का विवरण अंकित है । दत्त कवि के १२ पदोंके वारह्‌ माह! कोभी मूल 
रूप मे दिया है । यह ग्रन्थ बहुत महतत्वपूणं है । इसके संवाद रसाप्यायित एवं प्रभविष्णु ह, उन 


मे मूल जेसी ही सजीवता है । बारह अध्याय का आरम्भ देविए-- 


संजय उवाच-- अभिमन व्यूह प्रवेसकर, मध्यो सकल कुरु सेन । 
दौरे सब अभिमन्न को, करकर राते नैन ॥ 
रोक्यो वान समूह सो, ता छिन अर्जुन बाल । 
हन्यो सूत वृष संन को, छदो धनुष विशाल ॥। 

“शब्द जो तुमने दिये' (१६७९) में प्रथम वार अकादमी नै प्रदेश के हिन्दी लेखकों के 
निबन्धो का संकलन विशेष संदर्भो को ध्यान में रखकर तैयार किया । इसमे ललित निबन्धो को 
विशेषतः समाविष्ट करने का प्रयास रहा, “शब्द तुमने रचे" (रतनलाल शांत), धारा वितस्ता 
कीः (कृष्णा रणा), माहत चौड़" (अशोक जेरथ), कहानी भौर मै", (ओ० पी° शर्मा) आदि 
निबन्ध ललित कोटि में ही आयेंगे । इस संकलन से जाहिर है कि जम्मू-कश्मीर के लेखकों में 
निबन्ध रचने की क्षमता-दक्नता मौजूद है । यह १६ निबन्धो का संकलन अति रोचक, मधुर 
भाषा में लि, पठनीय है । लेकिन इसके वाद कोई एेसा प्रथास नहीं हुंमा । चीड़ों मे ठटरी 
बयार म स्थानीय हिन्दी लेखकों की रचनाओं को संकलित किया गया है । 'सह्ुखी' मे व॑षी-- 
लाल सूरी की कविताओं को सम्पादित किया है--रमेश मेहता ने । मौलिक साहित्य का 
प्रकाशन हिन्दी में कम हुआ दहै। अकादमी को इधर कुछ कारगर कदम उठाने चाहिए । 

अनुवाद का कायं फिर भी मधिक इञ है, इसका अपना महत्व है, लेकिन इस क्षेत्र मे 
बहुत कायं करना शेष है 1 दो-चार पृस्तक अभी तक छप हँ जिन्हे किसी भी तरह पर्याप्त तदी 
माना जा सकता । अनुवाद प्रकाशित करने में यह्‌ कठिनाई अवश्य माती है कि हिन्दी लिपिमें 


 कृषमीरी मूल रचना पूर्णतः शुद्ध रूप मे नहीं दौ जा सकती । कर्मरी लोक कथाएं तथा “डोगरी 


लोक कथाएं, (१९७२) में कमशः १५अौर २६ लोक-कथाओों के हिन्दी भाषान्तर विभिन्न 
लेखकों द्वारा प्रस्तुत किये गये ह । सभी कहानियां रोचक, सुवोध शैली मे लिखी मनोरंजक है। 
-कर्मीर में ऋषि परम्परा के प्रवर्तक शेखनूरुदीन वली (१३७६-१४८३८) की ६००वीं जन्म- 
शती १६७६-७७ मे मनाई गयी तो अकादमी ने उनके कलाम का चयनित रूप हिन्दी में भन्‌- 
दित कराकर प्रकाशित किया । कश्मीरी संत-परम्परा के इस प्रतीक पुरुष ओर कर्मीरी म 
के इस आदि उन्नायक कौ विचारदृष्टि मौर काव्य-रस से कश्मीरी-इतर भाषौ भधिक परिचित 
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नह ह ॥ भारत की समन्वित संस्कृति कै विकास का इतिहास ओर भारतीय कान्य कौ मूलभूतं 
समानतां की सही समज्ञ उत्पन्न करने की दृष्टि से शेनूख्टीन के काव्य का अध्ययन विशेष 
महत्व रखता है । श्रौ मुहम्मद पूसूफ टेग के इस उदार विचार ने अकादमी को इस प्रकार के 
रूपान्तर निकालने की सत्रैरणा प्रदान की। कहाथावऋपिने'में शशिशेखर ने २०१ श्लोकों 
का भाषान्तर दिया है जो पद्यात्मक है । १४ पृष्ठो की रूपान्तरकार की सारगभित ओर विदरत्ता- 
पूणं भूमिका भौ दी गई है । डँ° रतनलाल शात, डाँ° बद्रीनाथ कल्ला आदि ने भी तुन्दक्छषि' 
नामसे कुछ श्लोकों का हिन्दौ-अनुवाद प्रस्तुत किया है, इसे भी अकादमीने ही १६८्३मे 
प्रकाशित किया है । इसमें भी मूल शलोक नहीं दिये गए । अकादमी ते 'ललद्यद' शीषंक से 
लल्लेष्वरी के "वाखों' का हिन्दी अनुवाद १६७६ में प्रकाशित किया । शंभुनाय भट हलीम ने 
इस पुस्तक मे कष्मीरी भाषा की भादि कवयित्री योगेश्वरी ललद्यद (वीं शती) के वालो" 
को कश्मीरी मूल के साथ अनूदित किया दै, यह्‌ अनुवाद ग में है। इसकी भूमिका जयलाल 
कौल ओर नन्दलाल कौल 'तालिव' ने २५ पृष्ठों में देकर इसकी गरिमा को वदाय है । 
शेखनूरुदीन ओर ललदयद कौ रचनाओं मे पुरातन अभ्रचलित शब्द्‌ व्यवहूत है, उनका भथं 
समक्ञना कठिन होत। है । भट जी ने प्रस्तुत संकलन के अंत में से शब्दो का अर्थं हिन्दी मे देकर 
पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री जुटाई है । मूल सहित गद्यात्मक अनुवाद होने के कारण इस 
पुस्तक का महत्व ओर उपादेयता बढ़ी है । 'पोशिमाल' शीरषंक से कडमीरी भाषा के विख्यात 
लोकप्रिय कवि रसुलमीर (१६्वीं शती) के गीतों, गरजलों का पद्यात्मक अनुवादं “शांतः जी ने 
किया है । ६४ पृष्ठं की इस छोटी-सी पुस्तक मे पाठ्कोंको रसूलमीर की श्युगारिकता, उनकी 
रसिकता, उनका उवितवैचित्य विहारी आदि रीतिकालीन कवियों के सदृश दिखलाई पड़ेगा । 
अकादमी ने १६८१ में परमानंद प्रवाह" शीर्षक से कविवर परमानन्द की कमीरी कविताओं 
का प्रो० पृथ्वीनाथ पुष्प द्वारा संकलन ओर रूपान्तर प्रकाशित किया । इसमे कविवर परमानंद 
की “सुदामाचरित', (राधास्वयंवर' ओर 'शिवलग्न' के कठ भाग लिये है, फटकर रचनाभों मे 
से भी कछ का चयन किथा है, कुछ सूवितयों को इसमें शामिल किया है । रूपान्तर पद्यात्मक 
ह जिसमे लीलागीतों के तालविधान को मल जैसा रखा गया है । कविवर परमानंद (१७६१- 
१८७६) की रचनाओं का इस पुस्तक में संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है । इनके अतिरिक्त 
अकादमी ने मौर पुस्तकों के भी अनुवाद छि ह--जसे अली मुहम्मद लोन कौ नाटूयकृति 
'सुय्या", मोतीलाल क्यमू का नाटक “छाया „ श्रतिनिधि कहानियां- कश्मीरी", श्रतिनिधि 
कहानियां--डोगरी, श्रतिनिधि पंजावी कहानियां", श्रति निधि डोगरी एवं कष्मीरी एकांकी" 
ओर जम्मू-कश्मीर कं उदू लेखकों की प्रतिनिधि रचनाएं कोहरा भौर धूप" तथा डोगरी लोकं 
गीतों का अनुवाद "थिरकं पत्ता पीपल का 1" इनसे अकादमी की बहुञआयामी ओर बहुउदेश्यीय 
योजना का व्योरा सुलभतया ज्ञात हो जाता है। पृथ्वीताथ मधुप ने कश्मीरी लोकगीतों का 
(वाणी वितस्ता की" नाम से प्चमय सुन्दर अनुवाद किया है । डोँ° अयूब प्रेमी ने श्रतिनिधि 
कएमीरी कविताएं" शीषंक से विभिन्न कवियों की कश्मीरी कविताओं को पद्य मे अनूदित 
कियाहै। 
[1 
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ननन्द 


नय 


अकादमी के हिन्दी प्रकाशनों का विवरण 


चीडोमे ठहरी बयार : 
दत्त कवि 
देश्च प्यार के गीत 


पद्यांजलि 


गद्यांजलि 


सहसमुखी 


शब्द जो तुमने दिए : 


कोहरा मौर धृष 


प्रतिनिधि डोगरी ओर 
कटमीरी एकाकी 
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जम्पू-कण्मीर के हिन्दी लेखकों कौ १६६० से १९७६ तक की रचनाओं 
का प्रतिनिधि संकलन । सम्पादक : रमेश मेहता । मूल्य : १४.०० रुयये 


: कविदत्त की रचनाओं का महत्वपूर्णं संकलन । प्रो° गौरी शंकर की 


भूमिका सहित । मूल्य : ११.२५ रुपये । 


: केहरि सिहं मधुकर द्वारा सम्पादित जम्मू-कप्मीर केलेखकोंके देश 


प्यार के गीतों का संकलन } मूल्य : ०.२५ पैसे 


; सन्‌ १६५०-६० के आसपास जम्मू-कएमीर में लिखी जाने वाली कविता 


का प्रतिनिधि संकलन । सम्पादक : सवश्री सुभाष भारद्वाज, चन्द्रकांत 
जोशी भौर पृथ्वी नाथ पुष्प ) मूल्य २.४० रुपये । 


: सन्‌ १६५०-९० के आसपास जम्मू-कष्मीर में लिखे जा रहे गद्य का 


प्रतिनिधि संकलन 1 सम्पादक : सवश्री बौ °डी° शास्त्री, वेद राही, 
पृथ्वीनाथ पष्प । मूल्य : २.५० रुपये । 

बन्सीलाल सूरी कौ कविताभों का प्रतिनिधि संकलन। भूमिका: 
धर्मचन्द्र प्रशांत । सम्पादक : रमेश मेहता । मूल्य : १४.५० रुपये । 
जम्मू-कश्मीर के हिन्दी लेखकों के ललित निबन्धो का प्रतिनिधि 
संकलन । सम्पादक : रमेश मेहता । मूल्य : ६.५० रुपये । 


= 


अनुवाद 


जम्मू-कश्मीर के उदू लेखकों क गरजलों, नज्मों, कहानियो, निवन्धों भौर 


एकाकियो का प्रतिनिधि संकलन : हिन्दी मे पहली बार । सम्पादक : 


रमेश मेहता। २०० पृष्ठसे भी ऊपर की सामग्री । मूल्य : १२.४० 
रुपये । 


डोगरी मौर क्मारी के प्रतिनिधि एकांकियों का महतत्वपूणं संकलन । 


: सम्पादक : रमेश मेहता । मूल्य : १२.१५० स्पये । 


प्रतिनिधि कहानियां-- डोगरी कौ श्रेष्ठ कहानियों का संकलन । सम्पादक : रमेश मेहता । 


डोगरी 


: मूल्य ६.२५ रुपये 


प्रतिनिधि कहानियां --कष्मीरी की ध्रेष्ठ कहानियों का संकलन । सम्पादक : रमेश मेहता । 


कठमीरी 
आधुनिक डोगरी 
साहित्य एक परिचय : 


छाया 


डोगरी काव्य सुषमा : 


डोगरी लोक कथाएं : 


कदमीरी लोककथाएं : 


फहा था ऋषिने : 


नन्द ऋषि 


ललद्यद 


परमानन्द प्रवाह 


पोशिमाल 


प्रतिनिधि कश्मीरी 
कविताएं 


प्रतिनिधि पंजाबी 
कहानियां 


सुय्या 
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: मूल्य ४.०० रुपये 1 


डोगरी साहित्य की विकास यात्रा काप्रामाणिक विवरण । 
मूल लेक : नीलाम्बर देव शर्मा । अनुवादक : सुभाष भ[रदाज । 
मूल्य : ७.५० रूपये । 


: साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित नाटककार मोतीलाल क्यमू के 


सुप्रसिद्ध कश्मीरी नाटकं सायः का हिन्दी भनुवाद । अनुवादक : 
हरिङ्ृष्ण कौल । मूल्य ४.८० रुपये । 

श्यामलाल शर्मा द्वारा संकलित एवं सम्पादित डोगरी कविताओं का 
प्रतिनिधि संकलन । मू्य : ५.०० रुपये 

महत्तवपूणं डोगरी लोककथाओं का हिन्दी अनुवाद । सम्पादक : 
्यामलाल शर्मा । मूल्य ३.७५ रुपये । 

महत्त्वपूर्ण एवं प्रतिनिधि कर्मीरी लोककथाओं का हिन्दी अनुवाद। 
सम्पादक : ए्यामलाल शर्मा । मूल्य ३.७५ रूपये । 

कमीर कै प्रतिष्ठित संत-कवि शेख नूर-उद्‌-दीन नूरानी के प्रतिनिधि 
श्लोकों का हिन्दी रूपान्तर । रूपान्तरकार : डां० शशि शेखर तोष- 
खानी । मूल्य : ४.५० रूपये । 


: शेष-उल्‌-आलम के कलाम का हिन्दी अनुवाद । कहा धा ऋषि ने' की 


अगली कड़ी । मूल्य १६.५० रुपये । 


: कश्मीर की प्रतिष्ठित कवयित्री 'ललद्यद' के कश्मीरी वाखों का हिन्दी 


अनुवाद "मूल कषम री वालों सर्हित । संकलन एवं सम्पादन : शम्भुनाथ 
भट्ट हलीम 1 मूल्य : ५.२५ रुपये । 


: कश्मीर के सुपरिचित एवं प्रतिष्ठित भक्त-कवि परमानन्द की कष्मीरी 


कविताओं का हिन्दी अनुवाद । संकलन, सम्पादन एवं अनुवाद : पृथ्वी 
नाय पुष्प । मूत्य : ११.२० रुपये । 


; कर्मीरी के रसिक कवि रसूल मीर की मुख्य रूप से ्ंगारिक कविताभों 


का हिन्दी अनुवाद । संकलन, अनुवाद एवं सम्पादन : रतनलाल शांत । 
मूल्य : ५.०० रूपये 
डं० अयूब प्रेमी द्वारा अनूदित एवं सम्पादित प्रतिनिधि कश्मीरी कवि- 


: ताओं का महतत्वपूणं संकलन । मूल्य : ५.७५ रुपये । 
: जम्मू-कश्मीर के पंजावी लेखकों की चचित कहानियों का, हिन्दी मे 


प्रथम बार प्रकाशित, महतत्वपूणं एवं उपयोगी संकलन । सम्पादक : 
रमेण मेहता । मूल्य ८.०० रुपये । 


साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत कश्मीरी नाटक का हिन्दी अनुवाद । 
लेखक -अनुवादक : अली मुहम्मद लोन । मूल्य : ५.२५ रुपये। 
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धिरके पत्ता : डां० ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा विभिन्न प्रकारक डोगरी लोकगीतों का 


पोपल का संकलन एवं अनुवाद । दूसरा संस्करण सन्‌ १९८४ में प्रकाशित । 
मूल्य : १६ रुपये । 

वाणी वितस्ता को : कश्मीरी लोकगीतों की मनोरम ज्ञाकी प्रस्तुत करने वाली अकेली 
कृति । संकलन एवं अनुवाद : पृथ्वीनाथ मधुप। मूल्य : ६.२५ रपये। 

सरपंच 


: साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत डोगरी नाटक का हिन्दी अनुवाद । 
मूल एवं अनुवाद : दीनूभाई पंत । मूल्य : ४.५५ रुपये । 


वार्षिक संकलन हमारा साहित्य" 


सन्‌ १६६४ से १६८२ तकं प्रकाशित १८ भाग। सन्‌ १६७४ तक प्रकाशित अंकों में हिन्दी 
गद्य ओर पद्य के सुन्दर संकलन । सन्‌ १९७५ से विभिन्न विषयों पर केन्ित संकलन... 
१९७५ भारतीय लोक साहित्य के संदभे मे जम्मू-कष्मीर के लोक साहित्य का विशिष्ट 
अध्ययन । मूल्य : ६.०० रुपये । 
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हिन्दी के साहित्यिक लेखन ओर प्रकारिता 
को "शी राजा' का योगदान 
7] डं ° नरेन्द्र मोहन 


श्ीराज्ञा (हिन्दी) ने अपने प्रकाशन के १९ वपं पूरे कर लिये ह । किसी भी साहित्यिक 
पत्रिका के लिए यह कम उस्र नदीं है इस लम्बे दौर मे इसका स्वरूप स्थिर हुभा है। इस 
पत्रिका की लम्बी यात्रा का, इसके प्रस्थान विन्दुं ओर पड़ावों का, इसकी उपलब्धियों ओर 
कमिों का, इसके जरिये उठती रही साहित्यिक समस्याओं, पहलुबों मौर बहसो का लेषा-जोखा 
लेना जरूरी दै। 

शुरूमे ही क्लीराज्ञा के प्रकाशन की पृष्ठभूमि ओर इतिहास को जान-समज्ञ लेना 
चाहिए 1 इसका प्रकाशन ललित-कला, संस्कृति व साहित्य अकादमी, जम्म्‌ व कश्मीर के 
तत्त्वावधान मे सन्‌ १६६५ से प्रारम्भ हुभा था । इसके प्रकाशन का मुख्य उदष्य था जम्मू भर 
कष्मीर के लेखकों को सामने लाना, उन्हँ प्रोत्साहित करना, उन्हें भारतीय भाषाओं, विशेष 
तौर पर हिन्दी की मुख्य धारा से जोड़ना जिससे कि वे अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास 
कर सके । इसमे सम्देह नदीं कि !शीराजा' ते इस कार्य को सफलतापूवंक सम्पन्न किया है । 

शुरू मे यानी १६६५ से १९६६ तक “शी राजा" के वषं मेदो अंक प्रकाशित होति रटे । 
इस कालावधि मे इसका सम्पादन किया श्री नरेन्द्र खजूरियाने। उन्होने इसे एक पुष्ट ओर 
व्यापक साहित्यिक-सांस्कृतिक आधारः्रदान किया । प्रादेशिक भौर अखिल भारतीय स्तर कौ 
साहित्यिकता-कलात्मकता के बीच उन्होने इस पतिका के माध्यम से एक पुल का काम किया । 
१६६६ से यह पत्रिका त्रैमासिक रूप से निकलनी शुरू हई । १६७० मे इसके सम्पादक बने 
शरी केहरि सिह मधुकर । उनके सम्पादन मे पत्रिका पूरी तरह से प्रादेशिक सीमा में सिकड़ गयी 
मौर सार्थक साहित्यिक आदान-प्रदान रक-सा गया । १९७२ से सितम्बर १६७२ तक इसका 
सम्पादन किया श्री श्याम लाल शर्मा ने । सितम्बर-दिसम्बर १६७२ का रजत जयन्ती अंक 
उनके सम्पादन काल का एक उल्लेखनीय अंक ह 1 सितम्बर १६७३ मे इसके सम्पादक बने 
श्री रमेण मेहता जो अपनी कविताओं तथा अन्य रचनाओं के लिए पहले ही चचित हो चुके थे । 
१६७३ से मव तक !शीराजा' के अंक उन्हीं के सम्पादन मँ निकल रहै ह । उन्होने हिस्दी जगत 
से प्रदेश के हिन्दी लेखकों का परिचय ही नहीं कराया, उन्हे हिन्दी लेखक विरादरी का हिस्सा 
बनाने का भी भरसक प्रयास किया है। उन्होने प्रदेश की साहित्यिक आकांक्षाओं को वृहृत्तर 
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फलकं पर राष्टरीय साहित्यिक धारा से जौडने का स्तुत्य कायं करिया है। 

जाहिर है किदो दशको की लम्बीयाव्ामें 'शीराजा' ते कई उतार-चढ़ाव देखे है, इसं 
करूप ओर कलेवर में परिवत॑न होते रहे है गौर संपादक बदलते रहे हैँ । अव तक चार संपादकों 
की सम्पादन-कला कौ छाप इस पर अंकित हो चुकी हैक पर गहरी, कुछ पर धुंधली। 
सम्पादकों के मानसिक, बौद्धिक ओर सृजनात्मक स्तर ओर व्यवितत्व कै अनुरूप पत्रिका के 


स्तर ओर चरित्र मे परिवतेन होते जाना स्वाभाविक है। इस परिवर्तन को 'णीराज्ञा' के अंकों 
मे प्रतिबिबित हुभ देखा जा सकता है । 


“शी राजा' का पहला अंक अप्रेल, १६६५ मे श्री नरेन्द्र खज्‌रिया के सम्पादन में निकला 
था। इसअंकसे ही इस पत्रिकाके परस्थान-विन्दुभओं ओर सम्पादन नीतियों का माभास हो 
जाता है। किसी प्रादेशिक केन्द्रसे सरकारी माध्यम से निकल रही साहित्यिक पत्रिका का यह्‌ 
दायित्व होता है कि उसमे प्रदेश के लेखको, प्रदेश से जुड़े सास्कृत्तिक सवालों, कलात्मक ओौर 
साहित्यिक परम्पराओं ओर प्रवृत्तियों को स्थान मिले । इससे एक ओर प्रदेश के लेवकों को 
प्रकाशन का अवसर मिलता है, दूसरी ओर प्रदेश का सांस्कृतिक, कलात्मक ओौर स।हित्यिक 
बिम्ब मौर पहचान सामने भाती है । प्रादेशिक बिम्ब भौर पहचान का यह्‌ अथं कदापि नहीं 
है कि देश के व्यापक-सांस्कृतिक, कलात्मक ओर साहित्यिक संस्कारों ओर सरोकायोंसे वह॒ कट 
जाए । भगर एसा होता है तो यह एक तरह का सास्कृतिक-साहित्यिक अपवज॑न होगा जो 

अन्ततः (कुएं के मेंढक की-सी स्थिति में पहुंचा देता है । किसी पत्रिका का अपने लिए इस तरह 
की हदबन्दी कर लेना स्तरहीनता ओर संस्कृतिहीनता की ओर पहला कदम हो सकता है । 
“शी राला" के प्रारम्भिक अंकों से ही इस दृष्टि से जागरूकता मिलेगी जो लगातार बढती गयी 
है। पहले अंक मे प्रदेश के जो लेखक प्रकाशित हृए ह, उनमें से कुछ मुख्य है पृथ्वीनाथ पुष्प, 
पृथ्वीनाथ मधुप, सुभाष भारद्वाज, मोहन निराश भादि । इन लेखकों ने आगे चलकर लोगों का 
ध्यान भौर अधिक आकृष्ट किया । हर अंक के साथ नये लेखक जुडते गए ओर 'शीराज्ञा' का 
लेखक-परिवार बढ़ता गया 1 

यहीं प्रशन उठता है प्रादेशिक लेखकों के उपेक्षित रह जाने का । जम्मू-कष्मीर के हिन्दी 

लेखको मे यह भावना रही है ओर आज भी एक हृद तक है कि उनका लेखन उपेक्षित रह जाता 
है । उनका यह आरोप है कि हिन्दी के वृहृत्तर साहित्यिक संसार ने उनकी उक्षा की है। रमेश 
मेहता ने इस बात को अपने एक सम्पादकीय मे भी उठाया है 1 उनका कहना है : "यह कहने से 
कि हिन्दी के बृहत्तर साहित्यिक-संसार के महारयियों ने इस अंचल से साहित्यकारों की 
उपेक्षा करते हुए उन्हे उचित स्तर पर मान्यता देने में कोताही कौ है, हम अपनी कमजोरियों 
को स्वीकार करते से लगते हँ । अतः माज आवश्यकता हस वातकी है कि हममे से कितने 
लेखकों ने अपनी अस्मिता कौ स्थापना के लिए एसा घनघोर संघषं करिया है कि बाहर के लोगों 

काध्यान बरबस हमारी ओर आष्ट हो सके ।' ठेते लेखक जो स्वयं को उपेक्षित-सा महसूस 

करते है, उन्हे इन पक्रितयों पर गौर करना चाहिए । लेखकीय अस्मिता के लिए संघषं करने के 

सिवा अन्य कोई रास्ता नहीं है । जम्मू-कश्मीर के लेखकों के लिए यहजरूरीहै किवे इस वात 

को पहुचाने गौर अपने दायित्व को सही संदर्भो मे निभाये । 

शीराजा" व्रैमासिक रूप में सन्‌ १९६९ मे प्रकाशित होनी शुरू हुई थ । वैमासिक 
कालावधि में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओों के सामने कड दिक्कत रहती द । पहली दिक्कत है 
सामग्री की स्तरीयता की । मधुमती, आजकल, साक्षात्कार, पवंग्रह, गंगनांचल, शिविरा, 
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हिमप्रस्थ आदि पत्रिकाओों कै सामने यह्‌ दिक्कत रहती दी है 1 इन पत्रिकाओं को अच्छी स्तरीय 
सामग्री प्राप्तकर के लिए जुटकर काम करना पडता है। 'णीराजा' भी इस दृष्टि से भपवाद 
नहीं है । स्तरीय सामग्री का चयत एक जटिल समस्या है--खास तौर पर उन पतिकाओं के 
लिए जो किसी प्रदेण से, सरकारी संस्थान से निकाली जाती है। एसी पिकाओं को एक भोर 
स्तर का ध्यान रखने के लिए जुज्लना पडता है, दूसरी ओर स्तर को दरगुजर करके प्रदेण के 
नये लेखकों को स्थान देने की समस्या का सामना करना होता दै। सरकारी संस्थानों से निकल 
रही पत्रिकाभों की इस मनोवैज्ञानिक उलक्लन को समज्नना-आंकना खासा दिलचस्प अध्ययन हो 
सकता है । 

इन पत्रिकाओं में स्तरकीदष्टिसे जो अस्थिरता ओर असन्तुलन अकसर दिखता है 
उसकी एक मनोववज्ञानिक वजह है स्थानीय भौर प्रादेशिक दवाव ओर वहां के लेखकों पाठकों 
की आकाक्षाएं । इन दबावों भौर आकांक्षाओं को रह्‌ नहीं किया जा सकता । हा, सस्पादकोय 
विवेक द्वारा सन्तुलन मजित किया जा सकता है। णीराक्ञा' के अंकों में इस ठंग से सन्तुलन को 
अजित करने की कोशिश क्ञलकती है। सम्पादकने कभी विषय विशेष परः प्रादेशिक लेखकों के 


.वीच परिचर्चाएं आयोजित करके सन्तुलन साधनेकी कोशिश कीरै, तो क्षी उनके अत्म 


कथ्य को प्रकाशित करके, कभी उनसे साहिव्यिक-सांस्कृतिक विषयों पर लेख लिखवा करके तो 
कभी महृ्तवपूर्ण पुस्तकों पर उनकी समीक्षाएं छाप करके । ष्णीराजा' का अंक ४६ मेंप्रदेश के 
नए हस्ताक्षरों को प्रस्तुत किया गया है । "अपनी बात" में सम्पादक ने लिखा है : “इस दृष्टि से 
यदि देखं तो यह्‌ कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे है जिसमें 
नयौ से नयी प्रतिभाओं को अवसर देने की जिम्मेदारी “शीराजा' जैसी पत्रिकाओं को निभानी 
है1 इन हस्ताक्षरों की कलममें वैसे दम-खम शायद अभी नहीं ह जो एक लम्बे सियाज के वाद 
पनपतेर्है, तो भीये हस्ताक्षर अपनी स्जनात्मक ललक ओर सू्च-वूक्ष की गवाही अवश्य देते ह ।' 
यह्‌ कथन संतुलित संपादकीय दृष्टि का परिचायक है । संपादकीय दृष्टि के इस संतुलन को लग- 
भग हर अंक मे, खास तौर पर, विशेषाकों में लक्षित क्रिया जा सकता है । इस दृष्टिकालाभ 
यह हुभा है कि जम्मू-कश्मीर कै लेखकों को ध्रकाण मे आने का, प्रकाशमें आने काही नही, 
हिन्दौ लेखन कौ मुख्य धारा मे साञ्चेदारी पाने का अवसर मिला है। कविता केक्षेत्र मे, 
“की राजा मे प्रकाशित मोहन नि राण, शणि शेखर तोषखानी, अशोक जेरथ, रतनलाल शांत, 
रमेश मेहता, निर्मल विनोद, ञमप्रकाश गृष्त, उपेन्द्र रणा, महाराज कृष्ण संतोषी, जफर 
अहमद, चन्द्रकात जोशी, जवाहर रंणा, सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम", अभ्निशेखर, अशोक 
कुमार, कुमार पुष्कर, जया शर्मा, सुशांत चौधरी ओर स्वना शर्मा की कविताएं समकालीन 
हिन्दी कविता कं विभिन्न मूस" ओर मुहावरों को आत्मसात किये हुए है । भालोचना के क्षेत्र 
म डं ० निजामुरीन, हरिङृष्ण कोल, डां० राजकुमार, डँ° मोमध्रकाश गुप्त, सतनलाल णात 
अशोक जेरथ, डँ° अनिल गोयल ने अच्छाकाम किया है । कहानी केक्षेत्र मेवेद राही 'शीराजा 
के प्रकाशन से पूवं अखिल भारतीय स्तर पर कहानीकार.के तौर पर ख्याति अजित कर चुकं 
ये । छतरपाल भी इस दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहे ह । शिवरेना, अवतार कृष्ण राजदान) 
सुभाष भारद्वाज, दीदार सिह, उषा व्यास, महाराज कृष्ण शाह्‌, क्षमा कौल भी संभावनाणील 
कहानीकार ह । सुतीक्ष्ण कमार शर्मा “आानन्दम' इस क्षेत्र कं उभरते हुए नाटककार है। 
(णौराजञा' इन कवियों, लेखकों कं लिए संयुक्त साहित्यिक मंच का काम करती रही है भोर 
करर रही है । 


श्ीराजा । ११. 


'शीराजा' तै यह कामं सूज्ञ-वृन्ञ से ओौर योजनाबद्ध ढंग शच कियाहै।यह्‌काम अधूराओौरे 

एकगिी रह जाता अगर यह्‌ पत्रिका प्रदेश कं लेखकों तक सीमित रह जाती । तब अन्य लेखकों 

से विनिमय का, उनके विचारो को जानने-समन्ञने ओौर उनसे टकराने का मौका ही न मिलता। 
शीराज्ना" ने यह मौका अपने लेखकों को दिथा है। हिन्दी के उच्चकोटि के, प्रतिष्ठितं ओर 
चचित कवि-लेखकों कं सान्निध्यमें प्रदेश कं लेखकों को छापकर 'शीराजा' ने सांस्कृतिक भौर 
साहित्यिक आदानप्रदान को गहरायाहै ओर हम देखते है कि इसके अच्छेन तीजे सामने आए 
है। एक भोरवे श्री वासुदेव शरण अग्रवाल, विष्णु काति शास्त्री, सिद्धेश्वर वर्माकेसाय छपे 
है तो दूसरी ओर डौ° इन्द्रनाथ मदान, डं ० रमेण कतल मेष भरश्री प्रभाकर माचवेके साथ; 
एक भोर वे ड° रघुवंश, डं ° गोपाल मौर ड सुरेण धींगड़ा के साथ सटेवैठेहतो दुसरी ओर 
डं° राममृति त्रिपादी, श्री विष्णु प्रभाकर मौर श्रौ रामदेव भचायंके साथ; एक भोर वे डां 
रामदरश भिश्च, अजित कुमार ओर ड० नरेन्द्र मोहन के साथ विचार-विनिमय मरं संलग्न दिखते 
हैतो दूसरी ओर प्रो० ए्यामाचरण दुवे, डों० महीप सिह ओर विवेकी राय ङे साथ; एक ओर 
वे डौ° श्याम परमार, डो० विनय मौर धष्मपाल सिह के सान्निध्य मे वैठे दिषते हँ तो दूसरी 
ओर ड° बलदेव वंशी, डं० हरदयाल भोर डां° चन्द्रशेखर के सान्निध्य में । उच्चकोटिके भौर 
चचित कवियों कौ संगति उन्हे लगभग हर अंकमें मिली है। अज्ञेय, भवानी प्रसाद भिश्च, 
शम्भुनाथ सिह, स्नेहमय चौधरी, जगदीश चतुर्वेदी, बलदेव वंशी, गंगा प्रसाद विमल, चन्द्रकांत 
देवताले, नरेन्द्र मोहन, इन्दु जैन, प्रयाग शुक्ल, दिनकर सोनवलकर, राजकुमार कुम्भज, वीर 
सक्सेना मौर दिविक रमेश आदि कवियों के साथ छपने से उन्हे प्रोत्साहन मिला है ओर उनमें 
हिन्दी साहित्य से जुड़े होने का, अपनेपन का भाव पैदा हा है। इसी तरहवे प्रेष्ठ भौर 
चचित कहानीकारो-- भीष्म साहनी, देवेन्द्र इस्सर, अन्दूल विस्मिल्लाह मंजुल भगत, दीप्ति 
खंडलवाल, से° रा० यात्री, अरुण कुमार, कुलभ्रुषण ओर रामजौ मिश्च की संगतिमें भी देखे 
जा सकते है । इसमे सन्देह्‌ नहीं कि प्रदेश के भालोचकों, कवियों, कहानीकारों अर नाटककारों 
कोआगे लाने का, उनकी प्रतिभाको धार दने का, उन्हे व्यापक हिन्दी विरादरीकाभंग बनाने 

का श्रेय, बड़ी हद तक “शी राजा" को जाता है । हिन्दी के साहित्यिक लेखन भौर पत्रकारिताको 

शी राजा' का यह एतिहासिक योगदान है। 

-गौरकरने की वातै कि अव तकं शी राजा' के विभिन्न महेत्वभणे विषयों पर १२ 
विशेषांक प्रकाशित हो चके हैँ जिनमे से कुछ उल्लेखनीय विशेषांक है-अरविन्द विशेषांक, 
इकबाल विशेषांक", कहानी विशेषांक", कविता विशेषांक! मौर “व्यंग्य विशेषांक' । शीराजा" 
के उपन्यास विशेषांक (अंक ५३) भौर "एकांकी नाटक विशेषांक" (अंक ३९-४० ) भी प्रका- 
शित हए है; पर ये सुनियोजित नहीं ह, इनमें विखराव है। इनसे तो वे अंक अच्छे जो किसी 
लेखक विशेष ओर किसी थीम पर केन्द्रित है जैसे परमचन्द पर केनि 
ओर जम्मू-कश्मीर के लोक-साहित्य से सम्बन्धित शीराजा' का जून ८४ अंक । अरविन्द 
विशेषांक (माचं, १९७४) की खासियत यह है कि इसमे अरविन्द के व्यवितत्व, उनके स 
ओर उनकी कला का विवेचन-विश्लेषण प्रदेश के सजंक विचारकों गौर लेखकों ने किया है। 
इकबाल विशेषांक (दिसम्बर ७१५, माच ७६ भक) तो बेजोड है 
नाथ मदान्‌, डां° प्राणनाथ तृच्छल, प्रकाश पंडित, डां° 
ड° अगव प्रमी के लेख इकबाल की शख्सीयत, शायरी मौर 
उपयोगी है । “शी राजा' क कष्ठानी विषां (जंक ४३) में षह 


प्रत शी राजा' का अंक ५० 


॥ डों° अन्दुल हक, डों० इन्द्र- 
निजामुदहीन, ड संसार चन्द्र, 
ष्यालो को उभारने की दृष्टिसे 
कहानियां है श्रवण कुमारकी 
१२ / शीराजा 


“अपने परिवार के लोग", रतनलाल शांत की 'मुवित', भोम गोस्वामी की "बनवास', सुतीक्ष्ण 
कुमार शर्मा 'आनन्दम' की "्ववंडर', राजेन्द्र अवस्थी की धवंगला नम्बर दस' ओर अलंकारकी 
"पतंग" हिन्दी कहानी के संदभं मे चार लेख दै । डं ° इन्द्रनाय मदानका "हिन्दी कहानी पहचान 
ओर परख, डोँ० विनय का समकालीन कहानी का संरचना शिल्प", डौ ० नरेन्द्र मोहन का "न्दी 
कहानी : स्वतन्त्रता के वाद, डां ° विवेकौराय का "कथाकार हिमांशु जोशी--आधूनिक कहानियां 
की भीडमें प्रामाणिक कहानियां! आदि। इस-विशेषांकमें दो परिचर्चणएि दी गयी हैँ । पहली 
परिचर्चा है "नयी हिन्दी कहानी के संदर्भ से' जिसमे भाग लियाहै डँ मोमप्रकाशं गुप्त, डों० 
अनिल गोयल, श्री अशोक जेरथ, श्री छत्रपाल, श्रीमती उषा व्यास ने। दूसरी परिचर्चा ह 
(आवप्यकता है कहानी का असली चेहरा तलाशने कौ" जिसमे भाग लिया है डं० हरदयाल, 
हिमांशु जोशी, विजय मोहन सिह, से° रा० यात्री, वेदराही ओर गंगाप्रसाद विमल ने । दोनों 
परिचर्चा समकालीन कहानी को समश्नने की दृष्टि से उपयोगौ है। कविता विशेषांक (अक 
४७) मे समकालीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियों भौर आन्दोलनं पर पांचलेख दिये गये है।ये 
है--"कविताकी प्रासंगिकता" (जगदीश चतुर्वेदी), "विचार कविता की प्रासंगिकता (डं 
हुरदयाल), 'समक्रालीन कविता का अनुभव ओर रचना ्रक्रिया' (डं° नरेन्द्र मोहन), लम्बी 
"कविता: समकालीन जीवन बोध कौ ्रदर्घं परिणति" (डँ° बलदेव वंशी) ओर (तयी कविता कौ 
भाषिक संरचना (राजक्रुमार)। 'आजकी हिन्दी कविता -दशा, दिशा ओर संभावना" नामसे 
एक परिचर्चा भी विशेषांक में दी गी है जिसमे भाग लिया है डं° रेशकुमार शर्मा, डां° 
शशिशेखर तोषवलानी, डं रतनलाल शांत, मोहन निराश भौर महाराज छृष्ण संतोषी ने 1 
समकालीन कविता की प्रवृत्तियों ओर आान्दोलनों को समज्ञने की दृष्टि से इस विशेषांक में 
अच्छी सामग्री संकलित की गयी है। व्यंग्य विज्ञेषांक (६६) व्यंग्य रचनाओ- "एक आवारा 
रचना (रवीन्द्रनाथ त्यागी), अंगुली ओर घी (परेम जनमेजय), "पिपरमिट' (गशियोवन्नी गारेणी), 
"अपने सम्मान पर' (इन्द्रनाथ पदान), जगह नहीं है भाई (विवेकी राय), (मेरी आत्म कथा" 
(लतीफ घोघी), जुएसे लाटरी तक" (जितेन््र शर्मा), 'शुमारीलाल का दुःखान्त' (छत्रपाल), 
व्यंग्य कविताओं--असली विद्रोही' ओर ट्टे सपनों का सपना' (भारतभूषण अग्रवाल), “मिचे 
के वीज" (डँ० प्रभाकर माचवे), (कहां नहीं हो आए है पूष्पदन्तजी |" (नागार्जुन), हंसिकाणएुं ` 
(डा० सरोजनी प्रीतम) "लिस्ट' (मजहर अहमद षा), भौर रचनाओं में निहित व्यंग्य के 
विष्लेषण --स्वातंत्योत्तर हास्य-व्यंग्य निबन्ध व्यापक फलक पर रंग-विरंगी कूचियो का 
कौशलः (डों° ओमप्रकाश गुप्त), "हिन्दी नाटक में व्यंग्य" (डीं° सिद्धनाथ कुमार), मराठी 
साहित्य में व्यंग्य' (डं° श्रीरंग संगोराम) पंजावी कविता ने व्यंग्य" (डँ° देवे्रषिह्‌), व्यंग्य 
भाषा की विलक्षणता" (डं बलेन्दुशेखर्‌ तिवारी), डोगरी साहित्य मे व्यंग्य" (प्रो 
सत्यपाल शमा) आदि के लिए याद रा जाएगा । ®शीराजा' के ये विशेषांक हिन्दी कौ 
साहित्यिक पत्रकारितामें कु नया मौर सार्थक जोडते द, इसमे सन्देहं नहीं । 
हिन्दी मे कई एसी साहित्यिक पत्रिकाएं है जो घोषित रूप से प्रतिबद्ध है 1 यह प्रतिबद्वता 
अक्सर राजनीतिक पार्यं के दनं की होती दै जिससे कि साहित्यिक प्रवृत्ति को समञ्लने मे 
दिक्कत षदा होती है । इस ढंग की प्रतिबद्धता बाली पत्रिकाओं का मकसद रहता है--अपनी 
विचारधारा के आईने मे साहित्य को देखना भौर वैसी अनुकूलता वाजे साहित्य को प्रश्रय 
देना । इन पत्रिकाओं के लेखकों का एक वंधा-वंघाया शूष" भौर ^सकंल' होता है । दूसरे ठंग की 
पतिकाणएं वे है जो किसी साहित्यिक आन्दोलन या साहित्यिक प्रवृत्ति को निरूपित करते के लिए 
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निकलती है । एेसी पत्रिकाओं के साथ लेखकों के छोटे-बड़े गुट जुड़े रहते हँ । इन दोनो प्रकार 
की पत्रिकाभों से तटस्थ भोर पूर्वाग्रहमुषत दृष्टि भौर रवये कौ उम्मीद नहींकी जा सकती । 
हिन्दी में बहुत थोड़ी एसी पत्निकाएं है जो सही अथं में पूर्वाग्रहमुक्त मानी जा सकं । यह सही है 
कि सरकारी संस्थानों से निकलने वाली पत्निकाभों पर कई तरह्‌ के दवाव ओर संसर होते है । 
कुछ प्र तिबन्धों को मानते हुए उन्हे काम करना होता है । उनमें प्रयोग करने की, किसी मुहे के लिए 
जोखिम उटठाते की, नये विचारों के प्रवर्तन की वसी क्षमता ओर शक्ति नहीं होती जेसी कि उन 
साहित्यिक पत्रिकाओं मे जिनका संबंध प्रयोग से ओर नये विचारोंसे होता है । इसके बावजूद, 
प्रादेशिक सरकारी संस्थानों से निकलने वाली पत्रिकाएं उठा-पटक कौ राजनीति से अलग रह्‌ 
कर, साहित्यिक भौर सांस्कृतिक समस्याओं को समज्ञने का प्रयास करती दिखेगी--अपेक्षाकूत 
मधिकं खुलेपन ओर तटस्थता से । "मधुमती", "साक्षात्कार", 'भाजकलः, हिमप्रस्थ', 'शिविरा' 
“शी राजा" के कुछ अंकों को इस दृष्टि से महत्त्वपूणं माना जा सकता है । 

“णीराजा' क लेखक परिवार में निरन्तर वृद्धि होती गयी है ओौर उसके पाठकों का 
समुदाय दिनों दिन बढ़ता गया है । प्रदेश के हिन्दी लेखकों ओौर पाठकों को नयी साहित्यिक 
रृत्तियो भौर आन्दोलन से परिचित कराने भे जहां इस पिका ने खास भूमिका भदा कौ ह, 
वहीं प्रदेश कौ सुजनात्मक प्रतिभाओं को हिन्दी की मुख्य साहित्यिक धाराकेसाथ जोडने का 
सांस्कृतिक कायं भी इसके द्वारा सम्पन्न हुआ है 1 

साहित्यिक क्षेत्रों मे 'शीराजा' कौ पहचान बनीहैभोर इसे गंभीरतासे लिया गया 
है । साहित्यिक पत्रिकां कौ भीड़ मे किसी पत्रिका का इस तरह पहचान बना लेना भोर एक 
गंभीर प्रयास के तौर पर लिया जाना छोटी बात नहीं है । यह्‌ इस वात का सूचक है कि सात्यिक 
प्रशन भौर समस्याएं इसके लिए हाशिये को चीज नहीं है| इन प्रश्नों ओर समस्याभोंको 
समदने गौर इनसे जृकषने की प्रवृत्त, मपनी तमाम सीमाओों के बावजूद, इस पत्रिका में मौजूद 


है। 
[] 

[र -------~---~- 

हिन्दी 

डोगरी 

करमीरी 

भाषाओं के साहित्य भोर 
इनकी भंगिमाभों को पहचान के लिए 
मंगवाएं 


हमारा साहित्य 
[वार्षिक संकलन | 
के विविध अंक 
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कला 


कश्मीर मं चित्रकला-एक परिचय 


[] अवतार कृष्ण राजदान 


्राचीन-काल से भू-स्वगं कश्मीर अपनी अनन्य प्राकृतिकं सुषमा के कारण देश-विदेश 
के चित्रकासोंको प्रभावित करता रहा है जिसके परिणामस्वरूप यहां के चित्रकार हर समय 
अपनी चिव्राकृतियों मे प्राकृतिक दष्यों को उतारने मे लगे रहै है । इसके अतिरिक्त यहां कौ 
चित्रकला की सवते बडी विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न प्रकार के फूलों का रंग, कमल 
कुसुम की शीतलता, राजमहलो कौ विलासिता, पौव-दर्शनके सिद्धान्तो का प्रभाव भौर सूक्तियाना 
अंदाज मिलता है । कश्मीरी चित्रकला के यही प्रमुख आकषण रहे है भौर इन्हीं को आधार 
मानकर यहां भाज भी चित्रकार इस कला को विकसित करने के लिए सराहनीय प्रयास कर 
रहे है। 

करमीरी चिवरशेली की परंपरा प्राचीन है । दुर्भाग्य यह है कि भाज कल हमारे पास 
इसका कोई भी प्रामाणिक प्राचीन उदाहरण सुरक्षित नहीं जिसके फलस्वरूप हममे से कई यह 
बात मानने क लिए तैयार नहीं कि इसकी कोई अपनी प्राचौन परंपरा रही है। इसका कारण 
है कि यहां समय-समय पर भयंकर आग लगी है जिससे ललित कलाओं के प्राचीन उदाहरण 
जलकर राखहो गये है । कई बारणेसा भी हुभाहै कि राजनेत्िक अस्थिरता के कारण विदेशी 
आक्राताओं ने इसके प्राचीन उदाहरणों को वितस्ता में गरक कर दिया । किन्तु इतना सब होने 
पर भी कश्मीरी चित्रकला की प्राचीन परंपरा को नकारा नहीं जा सकता । सत्य तो यही हैकि 
यहां इसकी परंपरा भव्य एवं प्राचीन रही है भौर यही कारण है कि इस कला का वणेन यहां कौ 
कर्‌ प्राचीन संस्कृत पुस्तकों मे मिलता है-- 

१. नीलमत पुराण--धार्भिक एवं साहित्य-सम्मेलन स्थान चित्राकृतियों से स्जाये 
जाने चाहिए ।" 

२. कटनिमत काव्य--दामोदर गुप्त अपनी इस प्रसिद्ध कान्य कति में लिखते है कि 
कमी री लड़कियों को सोलह वषं की आयु मे ही चित्रकला सीखनी पडती थी । 


१. नीलमत पुराण, भाग ५, श्लोक ६८८॥ 
२, कुटनिमत काव्य, भाग, ५, प° ५६, ३०६॥। 
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३. कथा सरित सागर--कण्मीरी चित्रकला का वणेन करते हुए सोमदेव अपनी इस 
कृति मे लिखते कि यहां के राजदरनबारों मे एेसे चित्रकार हुआ करतेथे जो प्राकृतिक दुष्योंको 
उतारते मे सफल एवं सिद्धहस्त थे ।" प 

४. राजतरंगिणी--कल्हण कृत राजतरंगिणी मे वणित है कि भारत कौ तरह कश्मीर 
मे भी एसे राजमहल दै जिनकी दीवार भव्य चित्राकृतियो से सजी हुई है ।' 

इन सभी तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कए्मीरी चित्रकला कौ प्राचीन काल 
से ही भव्य एवं उज्ज्वल परंपरा रही है जिसका उदाहरण आज भी हमारे रस्मो-रिवाजो, 
विवाहोत्सव, तथा अन्य बड़ दिनों पर किंसी-न-किसी रूप मे भिलता है । इनमे से हमारा सवसे 
पहला धामिक उत्सव मागंशीषं णुवल पक्ष तृतीया को होता है जिसको कश्मीरी में "गोर घ्र" कहते 
है । यह वही दिन है जब गुरुजी अपने यजमान कौ नयी बहु या उसके छोटे वच्चो को गहरे रंगों 
से भंकित देवी-देवताओं कौ चित्राकृतियां प्रदान करते हं। इसी प्रकार का दूसरा धार्मिक 
महोत्सव आषाढ के णुवल पक्ष की सप्तमौ है जिसको कश्मीरी मे हार सतम" कते ह । इस 

दिन कश्मीरी पंडित धरानों मँ रंगदार मिह से चदृते सूयं कौ शक्ल बनाई जाती है । इसके 
अतिरिक्त विवाहोत्सव के पहले दिन, जिसको कषमोरी में "मेहदी रात' कहते है, घर के प्रवेशद्र।र 
कै चारों ओर सफंदी की जाती है । तत्पश्चात्‌ विभिन्न गहरे एवं शोख रंगों से इस पर फूल- 
पत्तियों का डिजाइन बनाया जाता है । कण्मीरीमें इसको 'करूर-खारून' कहते हैँ । इस प्रकार 
की चित्रकला की परंपरा यहां कवः कायम हुई थी- निश्चित रूप से कुष नहीं कहा जा सकता । 
अलबत्ता इस कला से सम्बन्धित जिन वातों का उट्लेख यहां की संस्कत पुस्तकों मे मिलता है, 

उनका किसी-न-किसी रूप मे इससे जरूर सम्बन्ध हे । 
सन्‌ १६३५ ई० मे येल केम्त्रिज एक्सपेडिण्न के मुखिया ड°्टेराकी देख-रेखमें 
बुजंहामा के निकट उत्खनन के पश्चात्‌ एक लम्बा-चपटा पत्थर प्राप्त हुआ है जिस पर एक दोडते 
हुए बारासिघे का चित्र उत्की णित है । इसके पीछे-पीचे एक शिकारी तीर ओौर कमान लिये 
दिखाया गया है । यह कश्मीर मे उपलब्ध पहली शिकार-तस्वीर है ओौर श्रिमिटिव आर्टका 
पहला उदाहरण 1 यह्‌ वही समय है जव कश्मीर मे इन्सान वसने लगे ओर अपना पेट पालने 
के लिए पशु-पक्षियों का शिकार करने लगे थे। कश्मीरी चित्रकला का इसी तरह का एक ओर 
उदाहरण हारवन बौद्ध मठे प्राप्त वे मृण-टिकड़यां हँ जिनके सम्बन्ध में पुरातत्त्व वेत्ताभों का 
कहना है कि ये चौथो शती की बनी है । इनमे से पहली मृण-टिकड़ पर एक नृत्यांगना का चित्र 
बना है जिसके भास-पास ढोलवादक ढोल पर थपकियां मारते है । दूसरी मृण-टिकड़ी पर एक 
शिकारी का चित्र बना है जिसके सामने कोई मरा हुआ पक्षी है। तीसरी अथवा अंतिम मृण- 
टिकडी पर एक युगल-दंपति का चित्र उत्कीणित दहै जो एक गेवुल पर बैठे ्राकृतिक-सौन्दय का 
आनन्द-स्स लृटते है । इस समय ये मृण-टिकडियां श्रीनगर के प्रताप संग्रहालय मे सुरक्षित है। 
इसके अतिरिक्त यहां कौ कछ गूफाओों से मृण-भांड्‌ के पुरावशेष प्राप्त हृए हैँ जो अव टूट गये 
(6 पर पुडती के ख नंगे चित्रं का चित्रांकन है। इनमें से कई एक पर इन्हे एक-दूसरे 
१, 17(0वप्नानध रम 2118. 88711 82887 0/11005- 116 नणा्धप्ठा ग ^7लं ला 

10५18--९. 1317. 
२. कण्मीरी ललित कलाएं, पृ 5४. 
„ चमन, अंक ५, (दिसम्बर १९७२ ई०)› मोहम टे कोटि 

३ य ( ४ ई०), मोहम्मद बूमुफटेग का नलेख-कोशिर मुस्वरी 
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का चुम्बन लेते भी दिखाया गया है । इनके सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का कथन हैकियेचित्र 
कोक-शास््र के कुछ सिद्धान्तोंके आधारपर वनेहृए हैँ। इस समय ये श्रीनगर के प्रताप 
संग्रहालय में सुरक्षित ह । कषए्मीरी चित्रकला के एेसे उदाहरणों को देखकर यह वात स्पष्ट होती 
है कि उस समय यहां चित्रकार अपनी कला का प्रदशंन करने के लिए पत्थरों भौर मृण-टिकडियों 
का प्रमोग करते ये, टीक उसी तरह जिस तरह आजकल के चित्रकार कागज पर चित्राकृतियों 
की रचना करते हैँ। 

कश्मीरी चित्रपौली पर यूनानी चित्रकला का प्रभाव पड़ाहै अयवा नही--यह बात 
आज भी विवादास्पद है । इस पर शोध करने की गंजाइण भी है मौर भआवश्यकता भी । कुठ 
विद्वानों का कथन है कि यूनानियोंका कश्मीर पर उद्‌ सौ वर्षं तक एकाधिकार रहा है । इनका 
यह भी कहना है कि सथ्राट सिकन्दर की विप्व-विजय में कश्मीर भी शामिल है। भूनानी- 
इतिहास मे भी दस वात का स्पष्ट संकेत है। हाल हीमे यहां कुष्ठ सिक्के प्राप्त हृए है । जिन 
पर इनका सन्‌ मूनानी मे लिखने के साथ-साथ कुठ आकषक चित्राकृतियां भौ वनी ह । इसी को 
आधार मानकर कु विद्वान कश्मीर पर यूनानियों के एकाधिकार का दावा करते हैँ । यदि यह्‌ 
सत्यहितो यह्‌ भी नकारा नहींजा सकेगा कि हुस्न परस्त गूनानियों ने कषमीरी चित्रकलाका 
विकास नहीं किया है ।* इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कनिघम ओर फरगोसन भपनी कई 
पुस्तकों मे लिखते हैँ कि गूनानियो के राज्यकाल में यहां चित्रकला खूब पनपी थी । इनका कहना 
है कि यही वह समय था जव कश्मीरी चित्रकार पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों मे अपनी कला का 
प्रदश॑न करने के लिए गये भे । वहां ये पण्चिमी पंजाव गौर काबुल के चित्रकारोसे मिले ओौर 
अपनी कला का एक-साथ प्र दर्शन क्रिया 1 


कई विद्वानों का कहना है कि कश्मीरी चित्रकला को विकसित करने में विश्व-विष्यात 
चित्रकार शाह्‌ आफाक मानी का उतल्लेनीय योगदान र्हा है। वे एक चोटी के चित्रकार कहे 
जाते है । विद्वानों का कहना है कि ये यहां महाराजा राणादित्य के शासन काल में आये । अपने 
आवास के बीच इन्दोने यहां कई नयनरम्य चित्रो की रचना की जिनको लोग अचरं नाम से 
जानने लगे ।२ इन चित्राकृतियो मे इन्होने अपनी कला का खूब प्रदर्शन किया था । कहा जाता 
है किएक दिन जव इन्दोने इनको देवा तो वे पागल हौ गये ओर पागलपन में वे वों को कटने 
लगे किभँ भगवान का द्रूसरा रूप हूं । लोग जब उनसे इसका भ्रमाण धूछठने लगे तो उत्तर में 
इन्होंने उनको अपनी बनायी हई चित्राकृतियां दिखायी । इस प्रकार इन चित्राकृतियों को दिखाने 
का उनका उदेश्य लोगों को यह वतानाथा किये चित्ररत्न उनकी कला का कमाल नहीं है 
बल्कि आकाश से कोई फरिश्ता जमीन पर उतरकर इनकी रचना करता है ।* किन्तु यहां प्रण्न 
उठता है कि यदि मानीने कश्मीर में प्रवेश किया ओर अपनी कला-प्रदशेन से यहां की चित्रणैली 
का खूब विकास किया तो कट्हण ने राजतरंगिणी में इनके सम्बन्ध में चुप्पी कथो साध ली दै? 
इनके सम्बन्ध में एक ओर तथ्य अंधकार मेँ विलीन है । वह्‌ यह कि इनका यहां कब आना हुआ है 
ओर यहां आकर ये कव तक रहें हँ । आज तक इन बातों के सम्बन्ध प किसी भी विद्वान ने कुछ 
नहीं कहा है अलबत्ता ईरानी-इतिहास मे वणित है कि शाह मानौ अपनी कला के कमाल तक उस 


१. सिं€ {1058176 ४८875 07 17018 471 0४ ७012 २. 869. 


२. 1९850 0४ 07 14. 7. ण, ए. 555 ॥ ८ 
२. आईने-अकव री--अब्बुल फजल, अग्रेजी अनुवाद जेरिया । 


शीराजा । १७ 





समय पहुंच गये थे जव ईरान में शाहपोर प्रयम का शासन-काल था ।* खैर, यह तो एक एेसा 
विषय है जो विस्तृत शोध कौ अपेक्षा रता है । 

ईसा से ३०० वषं पूवं यहां बौद्ध चित्रकला का अभूतपूर्वं विकास हुभा । इसका उलेल्ख 
प्रसिद्ध इतिहासज्ञ तारनाथ ने सन्‌ १९०८ ई० मे अपनी एक पुस्तक मे किया हे ।* इनका कहना 
है कि बौद्ध-चित्रकला का आधार वस्तुतः तीन शंलियों पर निर्भर करता है-- नाग, यक्ष भौर 
देव । इनमे से यहां नाग शैलो को चित्रकला घूब प्रचलित रही है । इसका विकाम प्रसिद्ध बौदध- 
दाशंनिक नागार्जुन के समय हु है । इसके अतिरिक्त उस समय यहां के चित्रकारो नेफेस्ी 
चिघ्राकृतियों की रचना की जो वौद्ध-धमे के कुछ सिद्धान्तो भौर जातक-कहानियों पर आधारित 
थीं । इस प्रकार की कई चित्राकृतियों के उदाहरण चीन की कुछ गूफ़ाओं से प्राप्त हुए है इनमें 
महायान बौद्ध-धमं के कुछ उसूलों की व्याख्या की गयी है । ये इसलिए भी महत्त्वपृणं माने जाते 
है क्योकि इनके मुषपृष्ठके चारों ओर नयनरम्य चित्रो की रचना की गयी है 1 इनमे से एक 
चित्र के नीचे लिखा है किये एक कुशल चित्रकार द्वारा बनाये गये हैँ । छटी शती मे यहां बौड- 
चित्रकला का इतना विकास हुभआ था कि उस समय चित्रकार नेपाल, बर्मा ओर दक्षिणी भारत 
के कुछक्षेत्रो मे जाकर अपनी कला का कमाल दिखाने लगे । यही कारण है कि उस समय इन 
सारे कषत्रं मे चित्रकला कै स्थानीय स्कल कायम होने लगे जिनकी बुनियाद चित्रकला की बौद्ध 
शैली थी । उस समय यहां दक्षिण भारत के कई चित्रकारो का आना-जाना रहा जिन्होने यहां 
बौद्ध शैली के आधार पर कई नयनाभिराम चित्रं कौ रचना कौ । इनमे से जो पहला चित्रकार 
यहां आया, उनका नाम बिम्बसार था । कहते है कि इनके चित्ररत्नों की प्रदर्णनी यहां बौद्ध- 
पूणिमाके दिन लगती थी ये देव शैली के चित्र बनाने मे सिद्धहस्त थे । इनके वाद यहां श्रारग- 
देव नामक एक ओर चित्रकार भाय । ये मारवाड़ के रहने वाले थ । इन्दोने यहां कई हकार 
चितो की रचना की जिनका आधार यक्ष शैली थी । कहने का तात्पयं है करि उस समय कथमीर - 
ओर इन क्षेत के बीच न केवल व्यापारिक सम्बन्ध रहे थे बल्कि ये पारस्परिक साँस्छृतिक 
सम्बन्धो के कारण भी एक-दूसरे के निकट थे 1 

छटी शती से आखवीं शती तक के अन्तराल में यहां चित्रकला की एक ओर शैली का 
आविर्भाव होने लगता है । इसका नाम गुप्तशैल है । यहं वही समय है जव महाराजा ललितादित्य 
कोणकन ओर बंगाल (गोढ) पर जपना एकाधिकार स्थापित करते हैँ भौर इसी वीच ये बाहर 
के कई कलाकारों को अपने साथ यहां लाते है जिनमे चिकार भी होते है। उस समय ये यहां 
के चित्रकारो के साथ काम करते है भौर इस तरह्‌ चित्रकला कौ एक ओर शैली का जन्म होता 
है। कछ समय के वाद यह शलौ यहा इतनी लोकप्रिय हो जातौ है कि इको सीखने के लिए 
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चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पिती ओर पश्चिमी तिव्वत के कुठ चित्रकार यहां माति रहै मौर 
अंत से इसका विकास अपने कषेवों मे करते दै ।' इस समय चिव्रकलाके ये उदाहरण नष्टप्राय 
मंदिरों की कुछ दीवारों कै अतिरिक्त पंजावमें अम्बओौर मलोट मेँ प्राप्त मंदिरों की दीवारों 
पर भी मिलते हैँ । यही वह्‌ समय है जव यहां कौ चित्रकलापर कष्मीरी एौव-दशंन का प्रभाव 
पडता है । चित्रकार शिव, शक्ति अणुया नर पर कई प्रकारके नयनरम्य चित्रोंका चित्रा 
लंकरण करते द । इनमें एेसी तस्वीर भी शामिल हैँ जिनमे चिकार महादेव एवं पार्वती को कई 
रूपों मे दिखाते हँ । कहते हैँ कि सी तस्वीरें मंदिरों की दीवारों पर भी वनायी जाती थीं किन्तु 
दुभग्यि से आजकल हमारे पास इस प्रकार का कोई उदाहरण सुरक्षित नहीं । नवीं शती में 
क्मीर, नेपाल ओर तिव्वत के चित्रकार एक साथ अपनी कला का प्रदणेन करते हैँ । इस तरह 
यहां चित्रकला की एक भौर धौली का आविर्भाव होने लगता है जिसको वाद मे पाला शली कहता 
गया । यहां यह्‌ पैली आठवीं शती से वा रहवीं शती तकं प्र चलित रही है ओर इस पर आधारित 
उदाहरण पूर्वी तरमवसीन, सिगभोए ओौर कूचामेंप्राप्त हृए है । इसके अतिरिवत पश्चिमी 
तिब्बत मे मानन, सायरप्रंग ओर रेड-टेम्पुल की दीवारों पर भी पाला चित्रशौली पर आधारित 
चित्र प्राप्त हुए है। 

करमीर मे कव से सफ़ेद कपड़े पर चित्राकृततियां बनाने का प्रचलन रहा है--इस सम्बन्ध 
म कहीं भी कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं होती । अलवत्ता राजतरंगिणी में र्वाणत है कि महा- 
राजा हषं के महल मेँ कुछ एेसे चित्रकार मौजूद थे जो सफ़ेद कपड़े पर चित्र बनाने में सिद्धहस्त 
ये । कहते ह कि इन्हीं के शाही दरवार मे कपड़े पर वनी सुनहरे रंग म अंकित कई चिव्राकृतियां 
पुरक्षित थीं किन्तु ज्यों ही उच्चल आक्राताओं ने महाराजा हषे का वध करके उनका दरबार 
लृटा तो वहां इनको ये चिव्ाकृतियां भी मिली । ये चिच्राकृतियां इतनी ठोस एवं वास्तविक 
लगती थीं कि उन्होने इनको सोना जानकर जला दिया । किन्तु अंत में उन्हे राख के 
सिवाय कुछ नहीं मिला । इसमे यह्‌ वात स्पष्ट हो जाती है कि महाराजा हर्षं के राजत्वकाल 
मे यहां सफ़ेद कपड़े पर चित्र बनाने कौ प्रथा कायम थी जिसका भविर्भाव इनसे पहले यहां हो 
गया था। 

कश्मीर मँ इस्लाम आने के कुछ समथ वाद तक चित्रकला का विकास नहीं हो पाया 
क्योकि मुसलमान राजा ने कु धार्मिक बन्धनो के कारण यहां की ललितकलाभों पर प्रतिबंध 
लगाया । जो कुछ भी यहां इसका पुराना वच पाया था, उसको एक दम नष्ट कर दिया गया । 
चित्रकारो को हतोत्साटित कर दिया गया । इनमे से अधिकांश भाग कर कुल्लू एवं कागड़ा चले 
गये । किन्तु इसके लगभग एक सौ साल वाद जिस मुसलमान राजा ने यहां को चित्रकला की 
उज्ज्वल परम्परा को जीवित रखने मे अपना सराहनीय योगदान प्रदान किया, वे ये सुल्तान ज॑न- 
उल-आाब्दीन 'बडशाह' । ये स्वयं कश्मीरी ललितकलाभों में रुचि लेते थे । इनके शाही दरबार में 
अन्य चित्रकारो के अतिरिक्त मुट्ला जमील नामक एक कुशल चित्रकार हर समय मौजूद रहते 
ये जिहोने कई सौ चित्राङृतियों की रचना की धी ।* कहते है कि बडशाह्‌ ने इनको अपने निजी 
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पुस्तकालय में सुरक्षित रखा था। एक सौ वषं तक सुरक्षित रहने के वाद इन चित्रको 
पस्तकालय सहित जलाया गया ॥' सुलतानो के वाद चकों के शासनकाल में भी यहां चित्रकला 
काखूब विकास हुआ । यहां के सुप्रसिद विद्वान डां° मही उदहीन सूफी के मतानुसार सन्‌ १६२४ 
ई० मे जव यहां बर्तानिया के आटे नमूनों का प्रदशेन किया गया, उनमे एेसी तस्वीर भी रखी 
गयी थीं जिन पर प्राकृतिक द्यो का चित्रण था। यद्यपि ये इन सभी तस्वीरों कौ जानकारी 
नहीं दे सके है तथापि इनका कहना है कि ये करमीरी चित्रकारो की चित्राकृतियां हो सकती हैँ । 
अपनी पुस्तक (कशौर' मे एक ओर स्थान परये लिखते हैँ कि लंदन के विक्टोरिया-अलबटं 
संग्रहालयो मे कपडं पर बनी चौनीस चिव्राकृतियां अलवम कौ सूरत में सुरक्षित हँ । इन सभीमें 
प्राकृतिक द्यो का अंकन मिलता है 1 इनके सम्बन्धमें कुछ विद्वानों का यह्‌ भौ कहना है किये 
कए्मीरी चित्रकारो की चित्राकृतियां हँ ओर इनका रचना-काल सोलहवीं शती है । यह्‌ वही 
समय है जब कश्मीर पर मिर्जा हैदर दुगलत का शासन-काल था। इससे स्पष्टहैकिचकोंके 
राजत्वकाल मे यहां की चित्रकला का खूब विकास हो गया था। 
मुगलों के राजत्वकाल मे भी कर्गीरी चित्रकला एक नई दिशा कौ ओर अग्रसर हुई । 
मुगल राजा स्वयं कश्मीर की प्राकृतिकं सुषमा पर आसक्त थे जौर यही कारणे कि इन्होने 
कषमीरी चित्रकारोको खूब प्रोत्साहित किया । सम्राट अकवर जव पहली बार कश्मीर आये तो 
इन्होने अपने साथ वास्तुकार ओर चित्रकार इस उदेश्य से लाये किवे यहां के चित्रकारो को कुछ 
सिखा किन्तु जव इ्होने यहां के चित्रकारो का चित्र-प्रदशेन देखा तो वे चकित होकर रह गये । 
इसके वाद इन्होंने यहां के पांच चित्रकारो को अपने शाही दरवार में बुलाकर प्रतिनिधित्व प्रदान 
किया । वहां इनके साथ पंजाव ओर गुजरात के पांच-पांच चिव्रकार भी मिले ` शाही दरवारमें 
इन्होन स्थानीय शेली के आधार पर कछ नयनाभिराम चित्र वनाये । कुछ विद्वानों का कहना है 
कि यह वही समय है जव कश्मीरी चित्रकारो ने आगराके चिरकारों से दृश्य-चित्र बनाने 
सीवे । सम्भवतः यह चिवकला कौ वही शंली है जिसको वाद मे कण्मीरी-स्कूल' कहा जाने 
लगा । कू विद्वानों का यह भी कहना है कर कए्मीरी चित्रकला का यह स्कूल वस्तुतः चित्रकला 
के राजपूत स्कूल से प्रभावित रहा है किन्तु इस पर कयं का मतभेद है । उनका कहना है कि 
कषमीरी चित्रकला राजपूत स्कूल से उस समय प्रभावित रही है जव यहां ललितादित्य का 
राजत्व काल था 1 
मुगलों के राजत्वकाल मे कश्मीरी चित्रकला को शुर-कलम' से जानी जाने लगी । उस 
समय पहले सफेद कपड़ पर चित्र का रेखांकन किया जाता था । वाद में इस पर गह्रे संग भर 
दिये जाते \ इस शली को उस समय भवीना' कहते थे । इसके बारे मे पर्सी ब्राऊन लिखते है-- 
“कमी री चित्रकार अपनी चित्राकृतियों मे हल्के एवं नयन रम्य शेड लाने के लिए पहले पानी को 
एकर दी सतह पर रखते थे । पानी शुष्क होने से इसके स्थान पर वारीक दाने पैदा हो जातेथे। 
यह्‌ सव चित्र क्रो असली सूरत मे लाने के लिए किया जाता था । इससे वह्‌ तस्वीर सुन्दर लगती 
थी)" 
जहांगीर के शासन-काल में भ कश्मीरी चित्रकला का अभूतपूर्वं विकास हुभा 1 ^तुजकि- 


= 
१. कोशरि भदबच तवारीख, ¶० २२१। 

२. &थः एलारणामल0 9 एणा ० 6०ण्ा + एभपालऽ कनुपताण्ह 76 [ृक्णिल$ ० 
उणा एषण ००त वणा सवना, ्ठक्यभण्यण्ड, 1, एवा (ल 0.75; 
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जहांगीर" मेँ वणित है कि जहांगीर के राजत्वकाल भँ यहां एक कला-दीर्घा मौजूद थौ । कण्मीर 
के इतिहास मे यह पहला राजा हुआ है जिसने यहां कला-दीर्घा वनायी है। यहां कला-दीर्घा 
कहां बनी थी--इस सम्बन्ध में आज तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । इसमें कएमीरी 
चित्रकारो के कई चित्रावशेष मौजूद ये इनके सम्बन्ध मे जहांगीर अपनी (तुजकि' में लिखते 
है- "दसम देण के कई चित्रकारो की रचनाएं थीं । मेरे वंश के कई बुजुर्गों की तस्वीरं भी थीं। 
इसके अतिरिकित मिर्जा कामरान, मिं मोहम्मद हकीम तथा सुलतान दान्याल कौ तस्वीरे 
मानो रंगारंग फूलों के तीन गुलदस्ते थे ॥' सन्‌ १६१६ ई० के मध्यमं दिल्ली मजो चित्र 
प्रदर्शनी लगी थी उसमे वे तस्वीरें रखी गयी थीं जो धार्मिक एवं एेतिहासिक तथ्यों पर आधारित 
थीं । इनके सम्बन्ध मे इनके स्वामी अपनी राय देते हृएु कहते दधे तस्वीर जहांगीर के 
राजत्वकाल में करमीर में बनाई गर हँ । इनका आधार रामायण या राम-कथादहै। किसी 
कारणवश इनके नीचे लिखी गथी पच तष्ट हो गयी है किन्तु मूल चित्र अव भी हमारे पास 
सुरक्षित द । कहते दै क्रिये तस्वीरें राजा के निजी पुस्तकालय में वहत समय तक सुरक्षित धीं 
किन्तु सन्‌ १८५७ ई० के गदरके बाद इनको एक सिपाही ने कहीं से प्राप्त किया । बादमें मैने 
इनको खरीद लिया । ये तस्वीरें नयनरम्प होने के घाथ-साथ एतिहासिक महत्व भी रखती हैँ ।९ 
इस वात की सम्भावना हो सकती है कि उस समयये तस्वीर मास्टर मंसूर नेवनायीहों जो 
जहांगीर के शाही दरवार में एक लोकप्रिय चित्रकार धे ।२ कहते है कि इन्होंने अपनी कई चित्रा- 
कृतियो मे कश्मीर के प्राकृतिक दृष्य उतारे थे जिन्दं इन्होने एक अलवम के रूपमें राजा को प्रदान 
किया था । राजा यह्‌ अलवम हर समय अपने पास रखता था ओर जव कभी उनको कएमीर कौ 
याद भती थी, उस समय वह॒ इसी अलवम के पृष्ठ खोलकर पततुष्टि प्राप्त करता था । यही वह्‌ 
समय रहा है जव यहां पुस्तकों, पोथियों भौर जातक के हाशिये पर चित्र बनाने का समारभहुआः; 
क्योकि इससे इनकी सुन्दरतामे चार वांद लग जातेथे। इस समय भौ यहां के अनुसंधान 
विभागक टिग कलेक्शन कक्ष मे ेसी पच्चास से अधिक पुस्तक-पोधियां सुरक्षित है । इनमे से 
एक पोथी पर पंद्रह चित्र वने हुए है । इसके अतिरिक्त श्री प्रताप संग्रहालय में गीता ओर कुरान 
शरीफ के पुराने नुस्वे भी मौजूद है । इनका लेखन-काल १३ वीं शती हिजरी या १ ह्वीं शताब्दी 
माना जाता है। इनके मुवपृष्ठ पर एूल-पत्तियों के नयनरम्य डिजाइन बनाये गणएु है| इनके 
सम्बन्धनें विद्वानोंका कहना है किये मुगलकालीन चित्रकला के चित्रावशेष है जो आज भी 
सुरक्षित ह। 

मुगलों के बाद यहां पठान एवं सिख भपना एकाधिकार स्थापित करते है । राजनंतिक 
अस्थिरता के कारण इन दोनों की णासनावधि में यहां चित्रकला के प्राचीन चित्रावशेष नष्ट 
हो जाते है जिसके परिणामस्वरूप यहां के चित्रकार हतोत्साहित होकर बाहर चले जाते है। 
इन परिस्थितियों मे यहां की चित्रकला को विकसित करने का प्रन ही उत्पन्न नहीं होता था। 
मलवत्ता ज्यों ही यहां डोगरा शासक अपना एकाधिकार स्थापित करते हँ तो चित्रकलाके 
विकास का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है । इनके शासन काल मे यहां की वित्रकारी पर 
चित्रकला के करई स्कूल अपना प्रभाव डालते ह जिनमे कांगड़ा ओर बसोहली शेलियां उल्लेखनीय 
है 1 इस प्रकार के कई उदाहरण इस समय रिसचं पुस्तकालय मे सुरक्षित दै । ये तस्वीर प्रायः 





१. (कष्मीरी-चित्रकला : लेख भगवान प्रसाद, धमम-मागे, फरवरी १६६६॥। 
2. 1(9शल7 ४ 71. ७.14. 2. 80, 555. 
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प्राकृतिक सौन्दयं एवं एतिहासिक दलीलों पर ही आधारित हैँ । 

स्वतन्तताःप्राप्तिके बाद कश्मीरी चित्रकला को पनपाने की दिशा मजो सराहनीय | 
काम किया गया, इतिहास मे उसका उदाहरण मिलना कठिन है । सन्‌ ”४७ ई० के वादजो | 
कल्चरल फ़ ट यहां कायम हुभा, उसमें उस समय के साहित्यकारे, संगीत-शास्वियों एवं अन्य । 
कलाकारों के अतिरिवित यहां के सूप्रसिद्ध चिव्रकारभी शामिल हुए। चूकि उस समय इस | 
साहित्यिक संस्थान की स्थापना का एक मात्र उदेश्य यहां के लोगों मे राजनीतिक जागरूकता ¦ 
लाने के भतिरिक्ति उस नृशंस अत्याचार से उन्हँ परिचित करानाथा जो कवाइलियों ने यहां | 
किया था । उस साहित्यिक-संस्थान के पुण्य उदेश्य को पूरा करने के लिए पहं के चित्रकारोंने 
एेसी चिव्राकृतियों कौ रचना की जिनकी पृष्ठभूमि कवाइली लोगों के नृशंस अत्याचारसे | 
सम्बन्धित थी । एेसी चित्राकृतियां समय-समय पर प्रताप" पत्रिका में प्रकाशित होती रहीं। 
जम्मू-कश्मीर कल्चरल अकादमी की स्थापना होने पर कश्मीरी चित्रकला में नित नये प्रयोग 
देखने को मिलते हँ । इस दिशा मे अकादमी कं योगदान को रेखांकित करने कं लिए एक स्वतंत्र 
लेख कौ आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता । प्रस्तुत लेख की सीमां में यह सम्भव 
नहीं है। 

[1 


र _  ------ ~ 
अकादमी हारा प्रकाशित 
जम्मू-करमीर के हिन्दी लेखकों के निबन्धो का अनूढा संकलन 
शब्द जो तुमने दिए 
सम्पादक : रमेश मेहता 
मूल्य : ६.५० रुपये 
[1 


चीडों में हरी बथार 
(हिन्दी कविता, कहानी, एकाकी, निबन्ध) 
सम्पादक : रमेश मेहता 
मूल्य : १४.५० रूपये 


जम्मू-कश्मीर कल्चवरल अकादमी द्वारा रियायती दरों पर उपलत्ध 
-------------------------------- न =-= =-= = च -- व =-- 


¢ 


२२। णीराजा 





संस्कृति 


लद्दाख में रिग-संल का महव 
[7] प्रेम सिह जीना 


लद्दाख में बौद्ध लोग पवित्र अस्थियों को जिसे लदाखी भाषा में रिग-सेल कहते है" बहुव 
मह्तवपूणं मानते है । यहा प्रत्येक वद्ध पवित्र अस्थियों की पूजा-अर्चना कर अपने को स्वगं 
समान सुख का ही नहीं परन्तु निर्वाण-सुख का भागी भी मानता है। 
बौद्ध धर्म के अनुसार चार प्रकार के व्यक्तियों कौ अस्थियां पवित्र मानी जाती है ।' 
१. तथागत वुदढध भगवान 
२. प्रत्येक बुद्ध 
३. अर्हत्‌ । 
४, चक्रवर्ती राजा । 
हन चार व्यवितयों की अस्थियों के पवित्र होने ओर उनकी पूजा-अर्चना करने कौ 
भावना उस्र समय उत्पन्न हृ ई, जव भगवान तथागत बुद्ध ने कुशीनगर के परिनिर्वाण मंच पर 
लेटे हए आयुष्मान्‌ आनन्द के प्रषनों का उत्तर देते हुए, स्तृपाहं व्यक्तियों के सम्मुख इसकी 
व्याख्या की थी । यही नहीं उन्होंने स्वयं भपने करकमलों हारा अहत्‌ सारिपृत्र तथा अर्हत्‌ 
मौद्गल्यायन आदि अंसे महास्थविरो कौ पवित्र अस्थियों का स्तूपो मे निधान किया था । यद्यपि 
स्तूपो का निर्माण तथागत द्वारा स्तूपो मे पवित्र अस्थियों के निधान से पूवं भी किया जाता था, 
मौर तथागत ने केवल चार पहले बताये व्यक्तियों की अस्थियों पर स्तूप-निर्माण कौ आज्ञा दी 
यी, परन्तु समय ओर काल के अनुषार बादमें सभौ भिक्षुजो ओर सद्गृहस्थों कौ भी अस्थियों 
पर स्तूपो का निर्माण होने लगा ।' 
लाव में रिग-सेल का अर्थं ठेसी पवित्र अस्थियों से लिया जाता है, जिसमे से रत्तांशः 
स्वतः निकालता हो । यहां स्गि-वैल अधिकतर कपाल एवं हृदय केपास से निकाली गयी अस्थियों 
कै रत्नांण से निकालना प्रचलन में हे ।* 


१. धमेरक्षित, भिक्षुः "बौद्ध धर्म-दशेन तथा साहित्य" प्‌० ३९ । 
२. वही, पृष्ठ ३६। 
३. छेरिग सोनम, रिगपे दुदचि" प° ५। 
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र्दा में प्राचीन काल में ही सभी मृत सद्गृहस्थौ की अस्थियों पर स्तूपो के निर्माण 
का प्रचलन लामाओं एवं चक्रवर्ती राजाओं कौ अस्थियों पर किये गये स्तूपो के निर्माण के समा- 
नान्तर ही चला आ रहा है । इस प्रकार लद्द।ख मे रिग-सेल या पवित्र भस्थियों पर बने स्तूपो 
को मुख्यतः निम्न भागों मे बांट सक्ते है -- 
१. सद्गृहस्थों पर बने स्तूप 
२. लामाभों पर बने स्तूप 
३. चक्रवती राजाभों पर बने स्तूप । 
लदा मे बोद्ध लोग मृत शरीर को जलाने के पश्चात्‌ उसकी पवित्र अस्थियों को 
नदियों या अन्य स्थानों मे विसजित नहीं करते, एेसा करना वे इन अस्थियों का अनादर मानते 
है । इसके विपरीत अस्थियों के ऊपर स्तूप बनाकर अपनी श्रद्धांजलि देने कोवे शुभ मानते है। 
अस्थियो पर बने स्तूपो कौ पहचान मुख्य पसे स्तृपों के पाद पर बने चित्रके आधार 
प्रकी जा सकती है। उदाहरण के लिए सद्गृहस्थों की अस्थियों पर वने स्तूपोंकेपादपर 
किसी भी प्रकारका चिन्न अंकित नहीं होता। लामाओं की अस्थियों पर वने स्तूपोंके पादमें 
उइते हए पुरुष तथा पष्प के चित्र अंकित रहते है । चक्रवर्तीं राजाओं की अस्थियों पर बे 
स्तूषोकेपादमेसिहयाङ्गोनकेचित्र बने होति । 
लदा में इस प्रकार भस्थियों का बहुत महत्व है । यह महत्व इन पवित्र भस्थियों पर 
बने स्तूपो के मार्गमेआ जाने पर बौद्धो कास्तूगोंको सदा दाहिने हाथ करके चलने भौर उसके 
परति अधनी पूरी श्रद्धा रने के कारण ओर भी भधिक हो जाता है । स्तूपो के दाहिने हाथसे 
न चलने या भूल करने पर वह्‌ व्यक्ति अशिक्षित तथ। अविनीत समन्ञा जाता है । 
भगवान तथागत बुद्ध को जीवित ओर परिनिर्वाण को प्राप्ते होने पर भी समान चित्र 
वाला माना गया है । जिसके कारण फल भी समान माना गया । जसा कि निम्न पवित से स्पष्ट 


हि 

“तिट्‌ढन्ते निब्बुते चापि, समं चित्तं समं फलं''" 

जज भी लद्दाख मे तथागत की अस्थियों की पूजा करना महान कायं या महा- 
कल्याण का मनुभव माना जाता है । जब सन्‌ १९६४ मे वौदध भिक्षु कुषोक वक्रुला की अध्यक्षता 
में तथागत की अस्थियों का कलश लद्‌्दाख लाया गया धा, तो लद्दाखवासियों का हदय इस 
प्रकार अपार श्चद्धा से उमड़ पड़ा, मानो उन्हें तथागत साक्षात्‌ रूप मे मिल गये हों । उस दिन 
सारा लद्दाख आह्वाद का अनुभव करने लगा था । सन्‌ १६८३ म जव अप्रैल माह मे तथागत 
की अस्थियां मौर उसमें स्त्‌प बनाकर विश्व कल्याण की भावनाका उद्गम भारतीय तथा 
जापानी बौद्ध भिक्षुभों के माध्यम से हआ तो यह लद्दाख के इतिहास मे एक गौरवपूणं घटना 
के साय उभरा । वर्तमान समय में विश्व तनाव को कम करने तथा १० अत्रैल १९८४ को 
लद्दाख के प्रत्येक धमं, संस्कृति ओर इतिहास प्रेमी व्यवितने प्रेम भौर पित सातां 
पवित्र तथागत कौ अस्थियों पर बनने वाले शान्ति स्तूप" का स्वागत किया तथा हसके बनाने के 
लिए शवम-दान किया । 

यदि सत्य रूप से देखा जाय तो तथागत की पवित्र अस्थियौं या भर 


ठि न्य महापुरुषों का 
स्वागत उनके महान्‌ त्याग, तपस्या भादि का स्वागत है। बौद्ध इसी हेतु पवित्र अस्थियो को 


१. धमं रक्षित, भिक्षु : बौद्ध धमे-दर्शन तथा साहित्य, पु० ४१। 
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सुरक्षित रखते दै । बौद लोग पवित्र अस्थियो का स्तृपों मे निधान कर उनकी पूजा से अपने 
कल्याण की कामना करते हँ तथा सदा यह्‌ कहकर उनकी वन्दना भी करते है 
वन्दानि चेतियं सव्व, सव्वठानेषु पतिदटिठितं । 
सारीरिक-धातु-महावोधि वुद्धल्पं सकलं सदा ॥। 
अर्थात्‌ सव स्थानों में प्रतिष्ठित शारीरिक-धातु (अस्थि), बोधिवृक्ष गौर बुद्ध-परतिमा 
इन सव चैत्थों कौर्म सदा वन्दनाकरता हुं 1 
लद्दाख में वौद्धों कौ इस भावनाने संसारके बहुत महत्वपूरण लुप्तप्राय इतिहास को 
रक्षाकीहै। लद्दाखमें भाज भी बौद्ध धर्मं की महान्‌ सेवा करने वाले आचार्यो, भिक्षुओं तथा 
राजां की अस्थिया स्तृपों मे इसी भावना के फलस्वलूप सुरक्षित द, जो लद्दाखी बौद्ध संस्कृति 


ओर इतिहास की वार-वार याद दिलाती है। 
[] 


कदमीरी की दो अनुपम कृतियां 
परमानन्द-प्रवाह 
संकलन एवं अनुवाद : प्रो° पृथ्वीनाथ पष्प 
[] 
पोशिमाल 
संकलन एवं अनुवाद : डं रतन लाल शांत 


त 


दित्ली।नई दिल्ली 
मे 
शीराजा हिन्दी 


मिलने का पताः 
मै ० सेण्टल न्यूज एजेन्सी 
२३।६०, कनांट सकस, 
यी दित्ली-११०००१ 
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साहित्य चिन्तन 


सृजन-प्रक्रिया मे विचारधारा की भूमिका 
(1 डों° हेतु भारद्वाज 


मेरे लिए संवेदना रचना का मुल ओर जीवन-मूल्य उसका परिणाम होना चाहिए । 
संवेदना के जीवन-मूत्य मे बदलने तक कौ रचनात्मक यात्रा रचनाकार के आन्तरिक जगत में 
चुपचाप चलने वाली यात्रा होती है। सुजन के इन क्षणो मे रचनाकार नितान्त अकेला होता 
है ओर वह यही सोच रहा होता कि जो कुछ उसके भीतर पक रहा है, उसे किसी प्रकार 
अभिव्यवत कर दे 1 इन क्षणो में वह केवल रचना को देखता है किन्तु रचनात्मकक्षणों के इस 
आवेश मे रचनाकार का सम्पूर्णं व्यक्तित्व अन्तनिदित होता है । रचनाकार का सम्पूणं व्यवितत्व 
अर्थात्‌ उसका दृष्टिकोण, उसका जीवन अनुभव, उसके विश्वास, उसकी आस्थाएुं वग रहू- 
वै रह--रचना में संवेदना से जीवन मूल्य तक पहुंचने का कायं जीवन की स्थितियों कै प्रति 
रचनाकार की क्षणिक या सतही-प्रतिक्रिया न होकर उसको परिपक्व अनुभूति की कलात्मक 
मभिव्यक्ति होती है सृजन-परक्रिया का तथ्यपरक विष्लेषण करना तो शायद सम्भव नहीं है 
बयो कि इसका सम्बन्ध रचनाकार के अन्तस में होने वाले चेतन कायं-व्यापार से है जो अपने आपः 
मे बहुत सूष््म होता है । अलेक्सेई ताल्स्तांष ने लिखा है कि 'सृजनक्रिया के रहस्यों को उसी 
सृजन क्रिया के साधनों --शब्दो--का प्रयोग करके उद्घाटित करने का प्रयास करना वैसा ही 
है जैसे क्न के चाक से मक्खन को काटना'-- (लेखन कला गौर रचना-कीशल, पृ २११)। 
जव भँ यह कहता ह कि जीवन-मूल्य रचना का परिणाम होना चाहिए तो यह्‌ स्वीकार 
करता हं कि रचना कर्म मेरे लिए एक प्रयोजनशील कमे है तथा एक रचनाकार की हैसियत 
से म कुछ प्रयोजन तय कर लेता हूं । इन प्रयोजनों को मँ इस प्रकार रख सकता ह-हर स्तर 
पर मनुष्य को मानवोचित जीवन प्राप्त हो अर्थात्‌ मनुष्य उन सभी दुष्वक्रं से मुक्त हौ जो 
उसकी स्वतंत्रता तथा सत्ता का अपह्रण करते है; मनुष्य उपर पूजीवादी व्यवस्था के जाल से 
मुक्त हो जिसके मूल मं ही आधिक उत्पीडन ओर शोषण विद्यमान ह, समाजसे सामाजिक 
भर माथिक गै र-बरावरी मिटे; आदमी खुद इतना सामथ्यंवान वने कि वहु अपने सगित 
प्रयासों के दारा सभी प्रकार के शोषण ओर उत्पीडन को (५ कर सके ओर अपने पिषडेपन 
को दुर कर नये समाज कौ रचना कर सके । इन प्रयोजनों को तय करने मे निश्चय ही जनवादी 
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विचारधारामेरी सहायता करती दै । ओर अपने तई म इस विचारधारा कोस्वीकारकर 
लेता हुं ।' 

रचनाकार के रूप में मृज्ञे तीन स्तरो पर संघषं करना पडता है--र्चना के प्रतिपा 
के लिए संघर्ष, प्रतिपाद्यको प्रभावी ढंग से व्यक्त करने वाले अभिव्यक्ति माध्यमोंसे सम्बन्धित 
संघं तथा एक एेसी जीवन-दृष्टि विकसित करने का संघषं जो मेरे रचनाकार को जीवनकौ 
वास्तविकताभों की व्याख्या भादमी को केन्द्र मे रखकर करने की सामथ्यं दे सके । निश्चयही 
तीसरे स्तर का संघं दृष्टि-विकास के लिए जनवादी विचारधाराका वरण करने से सम्बन्ध 
रखताहै। 

किन्तु विचारधारा एक बाहरी प्रत्यय है जिते कोई रचनाकार या व्यवित अपने 
अध्ययन, अनुभव तथा जगत के प्रभावोंसे ग्रहण करता हे। विचारधारा (जनवादी) रचनाकार 
को एक एसी जीवन-दुष््टि प्रदान करती हि जिसके माध्यमसे वह्‌ जीवन जगत के सम्बन्धो को 
समक्ता है तथा दन सम्बन्धो के वीच पनप रहै गलत-सदही के वीच भेद करता है । यही विचार 
धारा उसे स्पष्ट करती है कि कौन-सी वे शवितियां ह जो अनन्तकाल सेआदमीका शोषण 
करती चली आ रही ह तथा इन शवितयो से उसे किस प्रकार निजात दिलायी जा सकती है । 
यहां एक प्रण्न उठाया जा सकता है कि यह्‌ कमतो मानवतावादी विचारधारा भी करती है। 
निश्चय ही करती है किन्तु उसका खतरा यहं हैकि वह शोपक-शोपित दोनों को मानवके खाने 
मे रकर दोनों के प्रति सहानुभूति देकर यथास्थिति का पोषण कर जाती है। किन्तु जनवादी 
विचारधारा शोषक-णोषित के बीच का सवेद स्पष्ट करती है तथा स्वनाकारको शोषित की 
रचनात्मक पक्षधरता करने की प्रेरणा देती है। 

लेकिन रचनाकारके रूप मे मेरा पहला संघषं रचना के प्रतिपाद्य ओर उप्तकी सक्षम 
अभिव्यवित के साधनों के लिए है क्योकि कोई रचना पाठक को.तभी प्रभावित कर सकती है 
जन वर्ण्यं विषय के प्रति रचनाकारका रागात्मक सम्बन्ध हो । जव यह्‌ रागात्मक सम्बन्ध 
अभिव्यवित के स्तर पर रचना बनताहैतो उसी प्रक्रियामें कहीं विचारधाराभी आ जाती 
है। किन्तुकुछ लोग कि जो कोरी विचारधा रामक अभिव्यवित को ही रचनीत्मक कमं 
मानते है ओर यहीं मेरे समक्ष ये विकल्प उभरते है-(१) संवेदना सहित विचारधारा, (२) 
संवेदना रहित विचारधारा, (३) विचारधारा रहित संवेदना । इनमे मृज्ञे पहला विकल्प ही 
स्वीकार है क्योकि विना संवेदना के कोरी विचारधारा के बल पर किसी कलात्मके रचना 
की कल्पना करना वेमनी है । जो लोग विचारधाराकौ अभिव्यवित के लिए रचना के कलात्मकः 
मूल्यों का बलिदान करने को तत्पर रहते है वे रचना के बुनियादी स्वरूप का ही विरोध करते 
है क्योकि स्चनाकार जब तक अपनी विचारधारा को कलात्मक रूप प्रदान नहीं करता तब तक्‌ 
अपनी रचना का अपेक्षित प्रभाव जनता पर डालने की आशा नहीं रख सकता । 

सारा विवाद ही इसलिए है कि कुछ लेखक रचना के कलात्मक मूल्योंकोही कला 
का अंतिम लक्ष्य मानते हतो कुछ लेखक विचारधारात्मक अभिव्यवित को । किन्तु जौवन- 
मूल्यों से रहित कोरी कलात्मकता भी कोई अथं नहीं रखती भौर न कलात्मकता के विना कोई 
विचारधारा ही। इसलिए रचनाकार का श्रमुख कार्यं रचना की कलात्मकत। को गहराई ते 
विचार के ठोस तथा ईमानदार धरातल पर लाना है। ञारोपित कथ्य तथा आरोपित 
कलात्मकता दोनों ही रचना के लिए घातक हे । 

विचारधारा के प्रति अति भाग्रह ने क्य ओर कलात्मक्ता. के संतुलन को बिगाड़ 
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है भौर यह असंतुलनं हिन्दी कविता में सर्वाधिक मात्रा मे दिखायी देता है क्योकि कविता कौ 
कसदनः बयान बनाने कौ कोशिश कौ जाती रही है। जब-जब कलात्मक मूल्यों को मलग कर 
कोरी विचारधारा को जबरदस्ती रचना बनाने को कोशिश की जाएगी, एक बनावटी रचना 
सामने आएगी क्योकि विचारधारा का रचना बनने से पहले रचनाकार कौ संवेदना मे बदलना 
जरूरी है क्योकि 'भावानुक्ल ज्ञान ही कला का विषय है। परन्तुजब हम कला का सच्चा 
दृष्टिकोण छोडकर-किसी दूसरे क्षेत्र मे चले जाते हैँ तब हम धीरे धीरे प्रतिक्रिया का आह्वान 
करते है" (मुकतिबोध रचनावली-खण्ड ५, प° २३) । 
इस भावानुभूत ज्ञान के लिए जरूरी है कि जनवादी विचारधारा की स्वीकृति के साथ- 
साथ रचनाकार वास्तविक जिन्दगी के सवालों से जृडे क्योकि सारे विचारधारात्मक ओर 
कलात्मक उपक्रमो की साथंकता जिन्दगी कं सवालों के हल खोजने में है। रचनाकारकी 
हैसियतसेरमै चाहता हं कि मु्ञे मेरी सांस्कृतिक विरासत का गहरा ज्ञान हो, वास्तविक 
जिन्दगी मे मेरी जङ्‌ गहरी हों। इनके अभाव मेंकोरईभी विचारधारा मेरी मदद नहींकर 
सकती । स्वयंप्रकाश ने भपनी "कहानी की शुरुभात' शीर्षक कहानी में वडी महत्तवपुणं बात 
कही है, (तुम लोग अगर यही करते रहै कि पहले कोई सिद्धान्त चवाया, फिर सोचा, इसपर 
कहानी लिखृगा, फिर कोई प्लाट दृढा, फिर उसे सिद्धान्तमें फिट करने लगे तो नास करदोगे 
सारे साहित्य का । सही प्रक्रिया इससे उलट है । इसीलिए कहा जाता है कि जिन्दगी से सीखो ।' 
(आस्मां कंसे कंसे- संग्रह, पृ०८२)। जब स्वयंप्रकाश “आस्मां कंसे कंसे" कहानी लिखते हैँ 
तो जिन्दगी के बिलकुल करीव आ जाते हैँ ओर विचारधारा उनकी अनुभूति का अंग बनकर 
एक विश्वसनीय कहानी को जन्म देती है किन्तु जब वे 'संक्रमण' कदानी लिखते हैँ तो स्त्री-पुरुष 
(पति-पत्नी) सम्बन्धो की प्रगतिवादी व्याख्या करने लगते है र स्त्रीके लिए समान अधि- 
कारों की हिमायत करते है । रेसा प्रतीत होताहैकिवे इस कहानीको विचारधाराके बल 
पर खडा करने का प्रयास कर रहे है, परिणामस्वरूप वे एक बनावटी कहानी की रचना 
करतेरहै। 
इसलिए विचारधारा जब तक रचनाकार कौ अनुभूति का जरूरी अंग नहीं बनती तब 
तक प्रभावशाली ओर ईमानदार रचना का जन्म नहीं होगा । 
विचारधारा स्वीकार के साथ-साथ एकं ओर महत्तवपूणं सवाल जुड़ा हुमा है- राज- 
नीत्िक प्रतिबंधन का । यदि मै जनवादी विचारधारा को स्वीकार करता हूं तो इस विचार- 
धारा से सम्बद्ध राजनीतिक दल मुञ्ञसे अपेक्षा करता हैकि गै उस दल से जुड़ मौर उसके 
कार्यक्रम का अनुमोदन कर उसे रचनात्मक सहयोग प्रदान करूं । किन्तु राजनीतिक दलों के 
अपने अन्तवि रोध होते है । यदि एेसा न होता तो इतने सारे वामपंथी दल भी न होते । फिर 
नै अपने आपको कौन से वामपंथी राजनीतिक दल से प्रतिबंधित कर ? स्पष्ट उत्तर है कि रचना- 
कार की हैसियत से मेरा किसी भी दल से प्रतिवंधन आवश्यक नहीं है क्योकि किसी भी दल 
कं निर्देश पर रचना कर्म सम्पन्न करना मेरे लिए सम्भव नहीं है । पिते दौरे र 
देख भी चुके दै कि राजनीतिक दलों से जुड़ लेखकों को किस प्रकार गलत मौर मानव, 
निर्णयो का साज्ञीदार बनना पड़ता है । 
फिर भी यह विचारधारा मेरे लिए जरूरी है किन्तु तभी तक जव तक वह मेरी अनु- 
भूति का भंग बनकर मेरी रचनात्मक ऊर्जा को उदीप्त करती हुई मेरी स्वना र 


भो को व्यापकं 
जीवन संदर्भो से जोडती दै भौर जीवन-जगत की स्थितियों तथा ~ 
को समज्ञने में मेरी सहायता करती है 1 1 अपनी सास्कृतिक `विरासत 
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भारतीय जीवन में मूल्यों का बदलाव 
1 ङ° पुष्पपाल सिह 


समकालीन भारतीय साहित्य जिस आधुनिक जीवन-परिवेश को चित्रित करता दै, 
उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्णं बात यह है कि पुरातन मूल्यों को अस्वीकार कर एक नयी मूत्यदुष्टि 
जीवनके सभीक्षेवों मे स्थापित होती दिखायी देती है। आधुनिक समयमे मूल्यों की यह्‌ 
संक्रमणकालीन स्थिति समस्त भारतीय साहित्य में रचनात्मक स्तर पर अभिव्यक्ति पाती है। 
सामाजिक स्थितियों मे परिवतेन भाने से मूल्यों मे परिवर्तन होता रहता है । इसीलिए मूल्य 
'ाप्वत नहीं, परिवतंमान' होते है । सामाजिक-परिवर्तन किन्हीं भांदोलनों से परिचालित होति 
है 1 किन्दीं सुनिश्चित मूल्यो में आस्था ही एक जैसे विचारों के मनुष्यों को आंदोलनबद्ध कर 
सामाजिक परिवर्तेन कौ भूमिका का निर्माण करती है । इसीलिए नये जीवन मृत्य पहले किसी 
एक ही व्यक्ति या समूह्‌ तक सीमित रहते दँ फिर उस विचारधारा का प्रसार होकर धीरे-धीरे 
वे मूरय व्यापक ओर सरव॑गराही बनते है । ये सामाजिक आंदोलन ओर मू्य परिवतैन विदेशी 
संस्कृति के संपकं दारा भी संभव होति है । नयी जीवन-स्थितियों मे मनुष्य की रुचियां ओर 
आत्मीय सम्बन्ध भी परिवर्तित हो जाते है। संदर्भो ओर सम्बन्धो कौ यह बदलती स्थिति तये 
जीवन-मृल्यों की सृष्टि मे सहायता करती है। 

विज्ञान ओर तकनीक के प्रभाव तथा आद्योगीकरण का मूल्य-परिवत॑न पर सर्वाधिक 
प्रभाव पडता है । व्यापक मौद्योगिकीकरण ओर तकनालोंजी का विकास हमारेज्ञान भौर 
तकं मे वृद्धि करने के साथ-साथ हमे सवेथा नवीन जीवन-स्थितिया प्रदान करता है । मूल्य अपने 
को इत नयी जीवन-स्थितियों के अनुरूप ढाल लेते हैया कट कि मनुष्य मूल्यों को जीवन 
स्थितियों के अनुरूप बना लेता है । नये-नये उपकरणों, मशौन आदि, की ईजाद मनुष्य को अपे 
जीवन मूल्यों मे पुनर्वीक्षण कौ आवश्यकता अनुभव करो देती है । बढ़ता हुभा ओद्योगीकरण एकं 
नयी नागरिक सभ्यता ओर महानगरीय जीवन-परिवेश को जन्म देता है। तकनीकी विकास 
द्वारा दी गई ये नवीन-स्थितियां मनुष्य को मूल्यों के पुनर्मानकौकरण के लिए बाध्य करती है। 
आज मनुष्य का परिवेश तकनीक के द्रुत विकास से दूषित हो गया है । तकनीकी ज्ञान के इस 
अप्रत्याशित विस्फोट ने मनुष्य-मनुष्य के बौच, उतके आत्मीय सम्बन्धो के बीच शून्य का 
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अंतराल भर दिया है। विचारकों ने यांत्रिकी विकासके संकटों से मनुष्य को सचेत किया है। 
इससे पारिवारिक सम्बन्धो, रिश्तों मे बडा भारी परिवतेन घटित होता है । आत्मीय सम्बन्धो 
काञओआधार प्रेम समाप्त हो जाता है ओर हमारेये सवभ्रिय सम्बन्ध अर्थाध्रितहो जाते है। 
सम्बन्धो मे त्याग के स्थान पर स्वार्थ प्रमुख होता चला जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मृत्य 
प्रमुख होकर व्यित को परहित चिता मे नहीं, व्यवितगत सुख मेँ प्रवृत्त करताहै। इस प्रकार 
तकलीकी विकास अपने तरीके से हमारे जौीवन-मूत्यों को परिवतित करता है । 

तकनीकी ज्ञान जिन नये उपकरणों, मशीनों, रोग-उपचार-विधि, आदि को विकसित 
करता है, इससे भी जीवन-मूल्यों मे परिवतंन घटित होता है। उदाहरणार्थं गभै-निरोधक 
साधनों ओर मातृत्व को संभव बनाने बाले वीयं भौर डिम्बाशय वैको ने व्यवितगत स्वतंत्रता, 
जेविक-आवष्यकता, यौन-शुचिता आदिके पुरातन मानोंको गंभीर चुनौती दे दीहै। इन 
जीवन-स्थितियो में सोन्दयं, सुख ओर आनन्द, सामाजिक न्याय आदिके मूल्य ओर धारणाएं 
परिवतित हो गई है। $ 

तकनीकी विकास, ज्ञान-विज्ञान के आधुनिकतम उपकरणों ओर संचारसाधनों की 
सुविधाओं से आज विष्व भौगोलिक दुष्टि से बहुत छोटा हौ गया है । विष्व के किसी भी कोने 
मे घटी कोई घटना या ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धि सभीको प्रभावित करती है। इसलिए 
मूल्यों का परिवतेन भी प्रायः सर्वत्र एक-सा होता है, इसलिए भारतीय संदभं में जव हम मूल्य- 
परिवतेन की बात करते है तब हम भारतीय समाज को विश्व से सवेथा अलग-थलग नहीं मान 
सकते । फिर भी शिक्षा-दीक्षा, परंपरा, तकनीकी विकास, ओौद्योगिकीकरण कौ मात्रा, 
भादि परही समाज का आधुनिकीकरण ओर मूल्य परिवर्तन निभंर रहता है। इसलिए 
अपनी परंपरा परिवेश ओर परिस्थितियों के अनुरूप ही प्रत्येक समाज के मूलय विकसित 
होते है। आधूनिकीकरण के परिणामस्वरूप भारतवषं में भी मूल्य-दृष्टि परिवतित हुई है। 
इस परिवत्तित मूल्य दृष्टि का संक्षिप्त विवेचन आवश्यक है। इस परिवतित मू्य-दुष्टि 
को धाक, सामाजिक भौर नैत्तिक मान्यताओं कैक्षेतर मेही विशेषतः परिलक्षितक्रियाजा 
सकता है । 


धामिक-क्षेत्र 


इस सदी मे धासिक-कषेत्र के मूल्यों मे महत्वपूणं परिवतंन घटित हुए है । भौद्योगिक 

क्रान्ति के समय से ही ईश्वरीय सत्ता से मनुष्य का विश्वास उठने लगा था। वैज्ञानिक युग 
की बौद्धिकतावादी दृष्टि ने अलोकिक तत्त्व (सुपर नेचुरल एलीमेट) मौर ईश्वरीय अवतार के 
कार्यो को “कयो! ओर “कंसे' की दुष्ट से देखना प्रारम्भ कर दिया था । डाधिन की विकासवादी 
सिद्धातदष्टि ने अलौक्रिक सत्ता ओर शक्तिमें विश्वास को भौर भीकम किया। वेज्ञानिक, 
मौद्योगिक भौर तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप ईश्वरीय सत्ता मे विश्वास दिनोदिन कम 
होता चला गया । नीत्शे आदि के ईश्वर मर गया है, हमने उसकी हत्या कर दी है' जंसे कथन 
इस विचारःृष्टि से हौ निष्पन्न ह । इन्हीं विचारसूवरं को लेकर भस्तित्ववादी धारणाओं का 
विकास हभ दै गौर ज्यां पाल सात्रं जेसे दार्शनिक साहित्यकारों ने ईश्वरीय सत्ता मे विश्वास 

न रखकर मानवीय अस्तित्व कौ सार्थकता में विश्वास व्यक्त किया । ईश्वरीय सत्ता के नकार 

से मानवीय स्वतंत्रता, व्थक्तित्व कौ स्वतंत मस्मिता कौ रक्षा का प्रण्न प्रवल से प्रवल 


स = र होता 
गया 1 सात्र, जां जने, कामू, ब्रेख्त, जोसेफ़ हैलर आदि साहित्यकारों के पात्र जिस क्मगत 
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स्वतंत्रता की स्थापना करते है, वह इसी विचार-सूव्र का परिणाम है कि मनुष्य स्वयं अपने 
भाग्य का नियामक है। 

इस विचार-सूवर ने मनुष्य को अपने कर्म मे अधिक स्वतंत्र कर दिया । इस जीवन के 
पष्चात्‌ उस कर्म के लिए दण्ड याकिसौ अन्य प्रकार काभय हटने से मनुष्य स्वेच्छाचारी 
कर्मो से प्रवृत्त हुभ । किसी दूसरे लोक या जीवन को सुखकर वनाने की अपेक्षा मनुष्य इसी 
जीवन को भरपूर रूप से ("दिस वल्डंलीनेस') भोगने में जीवन कौ सार्थकता मानने लगा। 
इससे जीवन मे भोगवादौ दृष्टि ओर मृत्य प्रधान हो गये । प्रेम ओर यौन-ग्यवहार्‌ मे अत्यन्त 
स्वैच्छाचारी दृष्टि इस भोगवादौ दृष्टि से ही निष्पन्न है। इस प्रकार धर्मकेक्षेत्रमे ईश्वरीय 
सत्ता के नकार से मृत्यो मेँ क्रान्तिकारी परिवतंन घटित हए धापमिक मान्यताओों से प्रेरित 
ये नवीन जीवन-मृल्य किसी देश-विशेष तक ही सीमित नहीं रहे, विश्व के समस्त देशों पर इनका 
व्यापक प्रभाव पडा ओर भारतीय मानस भी इनसे आंदोलित हुभा है । 

भारतवपं मे भी आधुनिक युग में ईष्वर से अधिक महत्व मनुष्य का, नारायण से 
अधिक प्रतिष्ठा नर को, भाग्य से अधिक महत्ता कर्मं को प्राप्त हुई । पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव 
से हम, मूरोपीय विचार-द्नों से भी प्रभावित हृए किन्तु हमारे इतिहास ओर संस्कृति की 
धर्मभावना की जड़ इतनी गहरी थीं कि यहां ईश्व री सत्ता का नकार महज “फणन' या नारे 
केरूपमेंही आया, वह्‌ हमारी प्रवृत्ति, पूणं विश्वास्या दृदृ-धारणा (कनविक्णन) का रूप 
ग्रहण न कर पका । फलतः अस्तित्ववाद का प्रभाव भी यहां वुद्धिजीवी वर्गके एक नारेकेरूप 
मे ही साहित्य ओर कलाओं मे अभिव्यवत हुआ । वस्तुतः सामान्य भारतीय के लिए ईश्वरीय 
सच भौर स्थाय कभी ज्ूठे नहीं पड़े । वुद्धिजीवी गौर क्निस्ट शी अपने लेखन, सार्वजनिक 
मंच, ओरनारों मे ईएवर को उपेक्षित ओर तिरस्कृत करते रहे किन्तु व्यक्तिगत जीवन मे अपनी 
संस्कारगत धामिकता से जुडे रहे । किन्तु भारतीय संदभभं में ईश्वरीय सत्ता के नकारसेजो 
मूल्य विकसित हए उन्होंने निश्चित रूप से व्यकिति के महत्व को परस्थापित क्रिया किन्तु ईश्वर 
को नकार कर नहीं, व्यक्तिगत उन्नति में भाग्य ओर ईश्वर को सहायक माना किन्तु कर्मको 
उपेक्षित करके नहीं, प्रभु की सृष्टि के समस्त जीवों को समान माना किन्तु ईश्वर को शुठला- 
कर नहीं । समस्त विष्व के समान हमारे यहां भी धमं के प्रति वैज्ञानिक, तकंयुक्त दृष्टिकोण 
विकासमान हुभा, अंधविश्वासों ओर पुरातन रूढियों को समय की कसौटी पर खरा पाकर 
ही स्वीकार किया गया । किन्तु इस सवके साथ ही हमारा एक चरण धमं के पुरातन-रूप की 
भर ही वदता रहा जिसका परिणाम हुआ आधुनिक भगवानों' की कतार में वृद्धि जिन्हीने 
सामान्य व्यवित से लेकर अति विशिष्ट व्यक्तियों तक से पूजा पाई। राजनीतिकेक्षेत्र मे 
"बाबाओ" का वर्चस्व किसी से छिपा हुआ नदीं दै । यहां यह भी ज्ञातव्य है कि केवल संक्रमण-- 
शील समाजमें ही एेसा नहीं होता है, ज्ञानविज्ञान, तकनीक, आधिक, ओद्योगिक उन्नति की 
दष्टि से अत्यन्त समुन्नत समाजो की धा्भिक-भावनाषए ओौर मूल्य भी पुरातन विश्वासो ओर 
परपराओं मे जकड हृए हो सकते है । उदाहरण के लिए 'आधरूनिक भगवानों ओर बावाओ' का 
गुखुडम देश की उपेक्षा अमेरिका जंसे विदेश भं अधिक फला हुआ है । इस प्रकार भारतीय- 
संद मे धाभिक मूल्यों मे उल्नेखनीय परवतो के साथ-साथ पारंपरिक मूल्यों कौ भी युगपत्‌ 
स्थिति है । 


सामाजिक-क्षेत्र 


यदि यह्‌ कहा जाये कि सामालिक-आ्थिक (सोशिओ इकांनिमिक) कारण ही समस्त 
॥ 
शीराज्ञा / २१ 


मूल्यगत परिवर्तनं के मूल है, तो त्युक्त नहीं होगी । किसी भो समाज का परिवृष्य मुख्यतः 
आर्थिक कारणों से ही निर्धारित होता है । द्वितीय महायुदधोत्तर समयमे आधिक कारणो नही 
प्रत्येक देण के समाज का परिदृश्य बदल कर र दिया है । अथं गौर अ्थं-व्यवस्था आज वह्‌ 
धुरी बन गई है जिसके द्वारा माज के रीति-नीति, व्यवहार, सम्बन्ध-रिश्ते-- नाते, सभी 
कुछ निर्धारित होते है । मनुष्य की दृष्टि भर्थोन्मुबी ओर अथे-केन्दरित हो जाने का ही परिणाम 
है कि संयुक्त-परिवारों का विघटन होकर परिवार कौ छोटी-छोटी इकाइयां अस्तित्व मे आई । 
संयुक्त परिवार के विश्ुवलित हो जाने का सीधा सम्बन्ध आत्मीय रिश्तों, सम्बन्धो पर पड़ा 
है॥ मां-बाप, भाई-बहन, चाचा-भतीजे, बुभा आदि के सम्बन्ध बेमनसेढोयेजा रहेहै। इन 
सव आत्मीय सम्बन्धो के बीच अर्थं का विषधर कुण्डली मारकर वैठ गया है। रोजी-रोटीकी 
तलाश मे घर से बाहर निकले दरुर-दराज के नगरों मे बसे व्यवित अव इन सम्बन्धो को जीते नहीं, 
ढोते है । कभी-कभी जब इन रिषतो का प्रेम आवेगपूर्णं होकर उनके वीच पहुंचने के लिए बाध्य 
करता है तो जेव की सीमा उन तक पहुंचने मे बाधा वन जाती है । इसलिए दिल्ली, बम्बर, 
कलकत्ता आदि स्थानों पर बसा व्यविति कभी कुछ विशेष अवसरों ओर विशेष सम्बन्धो तक ही 
अपने को सीमित करता चला जाता है। नगरीय-महानगरीय सम्बन्धो का ऊपरी दिखावा उसे 
अपने आत्मीय सम्बन्धो की ऊष्मा को पाने के लिए प्रेरित भी करता है किन्तु भाथिक विषमताएं 
बार-वार उसको विवशता बनकर खडी होती हँ भौर धीरे-धीरे बह इन सम्बन्धो ओर सम्बन्धियों 
से ही कन्नी काटने लगता है । समाज कौ यह स्थिति व्यक्ति के आत्मीय से आत्मीय सम्बन्धों के 
प्रति रक्षता या उपेक्षा भर देती है । इसी प्रकार मां-बाप भी एक फालतू वस्तु कमांडिटी", बन- 
कर रह गये ह । किन्तु हाल के दस-पांच वर्षो मे इस स्थिति में एक विशेष अन्तर भाया है । पति- 
पल्ली दोनों के नौकरी-पेशा होने की प्रवृत्ति इधर बहुत बढ़ी दै भौर शहर मे विश्वसनीय नौकर 
का मिलना भी दूभर होता जा रहा है। एेसी स्थिति मे छोटे संयुक्त परिवारो को, जिनमे केवल 
मां या वाप अथवा समज्ञोते कौ दृष्टि से दोनों भी हों, का महत्त्व एक वार फिर अनुभव किया जाने 
लगा दै । दर-दराज की बुआ आदि भी एेषी स्थिति मे समादृत हो गई ह भौर पति-परित्यक्ता 
अथवा विधवा वहन, आदि को भी आश्रय देना एक प्रीतिकर कमं बन गया है । किन्तु इन सब 
सम्बन्धो को अपनाने मं दृष्टि अर्थ क्रधान होती है, आत्मीयः सम्बन्धो कौ ऊष्मा इनमें प्रायः नहीं 
है । यह अथं-प्रधान दृष्टि पति-पत्नी के सम्बन्धो के बीच भौ घर करती जा रही है । विवाह को 
जन्म-जन्मांतर का आत्मीय सम्बन्ध मानने के स्थान पर जीने का भथिक सम्षौता ओर 
सामाजिक सुरक्षा का साधन भर मानने की दृष्टि उच्च वरीय" समाज मेँ अधिक पनपती जा 
रही है। समाज के वीच व्यवित-व्यव्ति का यह बदला हभ सम्बन्ध भोर संदभं प्रेम, सदभावना, 
त्याग, बलिदान आदि के मूल्यों को समाप्त कर रहा है । आज लगभग सभी सम्बन्ध अर्थाधित 
होगएहै। 
शिक्षा कै प्रचार-प्रसार के साथ-साथ ग्राम का शिक्षित युवक नौकरी की तलाश में 
नगर अथवा महानगर म भाया तो उसने भपनी ग्रामीण सभ्यता भौर संस्कृति के स्थान पर 
नगरीय या महानगरीय सभ्यता मौर संस्कृति से परिचय पाया। बह तेजी से उस नगरीय भौर 
महानगरीय संस्कार में ढलता चला गया । इससे आगे की प्रत्येक पीढ़ी अधिकाधिक नगरीय 
ओर महानगरीय संस्कारो मे पगती चलौ गई किन्तु सका यत्किचित सम्यर 
मां-बाप से भी बना रहा है । जव ये मां-वाप कभी-कभार वे, - 
कटका लगता है कि उनका खून हर पीढ़ी में किस तरहु उनसे, 


र न्ध गांवमें बेठे वृद्ध 
पोतो के बीच आते हं तो उन्द 
उतके परिवेश ओर संस्कारों से 
३२ । शीराका 


अलग होकर नये उपयोगितावादी, अर्थौन्मुख जौवन-मूर्यो में जी रहा है । यह महानगरीय 
संस्कृति आक समृद्धि के सोपानों का आयत करने के लिए अमुविधाओौं को सुविधा ओर पतन 
को भी उन्नति ही मान रही है । इसलिए महानगरीय सामाजिक जीवन में मोगवादी दृष्टि ओौर 
मूल्यों का विकास हो चला । इससे जीवन मे एक प्रकार की व्यस्तता, मापाधापी, हडवौँग, 
आधिक उन्नति ओर समृद्धि के लिए सव कुछ जायज के भावों ओर विष्वासों ने घर कर लिया। 
गांधीजी का साधन की श्रेष्ठता का कथन केवल मंत्रोच्चार की-सी रस्म बनकर रह गया है । 
इस अथं प्रधान जीवन-दृष्टि ने समाज में एक बहुत वड़ा परिवतंन उपस्थित किया ओर 
वह हैनारीको नौकरीपेशाके रूपमें घर से वाहर, चौके-चृल्हे कौ चार-दीवारी से बाहर ला 
खडा करना । नारी को भी शिक्षा भौर उच्च शिक्षामें दीक्षित कर नौकरी केलिए प्रेरित किया 
गया । हमारे यहां शिक्षा अनिवार्यं रूपसे नौकरी से जुड़ गई है, चाहे वह्‌ लड़कों कौ शिक्षाहै 
या लडकरियों की । इसलिए लडक्रियों मे उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करने की प्रवृत्ति 
ते उनमे एक ओर तो आधिक सुरक्षा शौर आत्म-निर्भरता की भावना भरी ओौर दूसरी ओर उनमें 
व्यकितत्व की स्वतंत्रता की भावना भर दी । व्यवित स्वातन्त्र्य के मूल्यने नारी को जीवनके 
्रस्येक क्षेमे पुरूष के समकक्ष अधिकारिणी होने का गौरव प्रदान किया । युग-युग से पुरुष 
प्रधान समाजके नारी ओर पुरुष के लिएु निश्चित पृथक्‌-पृथक्‌ मूल्यो ओर मानों को उसने 
खुलकर चुनौती दी । प्रेम आदि के अव तक पुरुष को ही प्राप्त एकाधिकारों पर नारीने खुलकर 
प्रणत चिह्न लगाए । घर से बाहर आकर परुष प्रधान समाज मेँ उसे पुरुष से भी अधिक संघषं 
करना पड़ा है । नौकरीपेशाके रूप में उसे घर ओर वाहर अनेक प्रकार कौ समस्याओं से जूञ्षना 
पड़ा है । दफ्तर, स्कूल अथवा अन्य किसी कार्य-स्थान के संघर्पौ से थक-टूटकर जव वह्‌ घर में 
आती दहै तो उसे लड़की या वहू के दायित्व से धिर जाना होता है । सास दपतर से आये बेटेको 
तो चाय अथवा नाश्ता सप्रेमदे देती है किन्तुएेसा ही करते हृए वहू कौ शिविका" वनना उसे 
पसन्द नहीं । नौकरी करने वाली लडकी ओर नौकरी करने वाले लड़के को भीमां ओर परि. 
वार अलग-अलग व्यवहार देते है । लडका दपतर के वाद संर-सपाटे के लिए निकलने को 
स्वतंत्र है ओर लडकी मां के काममें हाथ वंटाने को अभिशप्त । इन जीवन स्थितियों ने नौकरी- 
पेणा नारी की अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देकर उसे एक नयी जीवन-दृष्टि अपनाने को 
विवश किया । कहीं उसने पुरातन मान्यताओं को तोड़ा, कहीं उनमें परिवतंन क्रिया तो कहीं 
अपने लिए जीवन की नई लीक तैयार की । यह्‌ सव हमारे समाज का बदला हभ परिदृश्य है । 
आज के सामाजिक जीवन का बहुत वड़ा अभिशाप है भ्रष्ट-व्यवस्था । हमारे सामाजिक 
जीवनके प्रत्येक क्षेत्र मे प्रदूषण व्याप रहा है । आधुनिक जीवन में यह प्रदूषण केवल जलवायु 
या जीवन जीने की स्थितियों तक ही सीमित नहीं रह गया है । भूमि, वागु, जल ओर शोर का 
प्रदूषण आधुनिक नगरों मौर महानगरों कौ नियति बन गया है । हरित-करान्ति, ए्वेत-क्रान्ति 
ओर अन्य करान्तियों के माध्यम से यदि एक ओर खाद्यान्नों ओर खाद्यपदार्थ कीप्राप्तिकी 
सुविधा हुई है तो दरसरी ओर विभिन्न प्रकार के खाद ओर ओौषधियां पशुओं के चारे भौर दाने 
आदि में विभिन्न तत्त्वों के भिश्रण से समस्त खाद्य-पदार्थो, यहां तक कि सब्जियों आदि काभी 
प्रदूषण हुआ है । जीवन जीने कौ देसी स्थितियों मे जो व्यवस्था हमारे समाज का किसी भी 
स्तर पर नियमन करती दै, वह भी बुरी तरह प्रदूषित है । किसी भी दप्तर, अस्पताल, स्कूल, 
कोलिज, विष्ववियालय, कल-कारखाने, सरकारी अधे-सरकारी संस्थान में चने जाइए, भ्रष्टता 
कै एक से एक नये रूप प्राप्त होगे। सुरपा-सा मुंह फाडती महंगाई भौर जीवन जीते की 
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स्थितियों का विषमतर होते जाना, हाथ पर पैसे रखे घूमते रहने ओर लाइनों मे खड़े होने के 
पश्चात्‌ भी जीवन की जरूरी चीजों कोयला, तेल, डीजल, गस (भौर वृ स्थानों पर पानी 
की भी प्रत्येक बाल्टी २-२३ रुपये मे विकना) मादि की प्राप्ति दुष्कर होना, दिन-प्रतिदिन जन- 
संख्या का खतरे की हद तक्र बहूना, शिक्षा का अधिकाधिक प्रचार ओर शिक्षित वेरोजगारों की 
बदोत्तरी से व्याप्त असंतोष आदि कुष ेसे कारण हँ जो हमारे जीवन को दूभर बनाये हुए है । 
इस सवके बीच भी फंशन की वस्तुभों के प्रति अतिरिक्त आकर्षण, कपड़े ओौर कास्मेदिक्स की 
दुकानों पर हर समय माह के आखिरी सप्ताह ओर आखिरी तारीखों मे भी लगने वाली भीड़ 
दस बातके प्रमाण हैकि आज हमारी जीवन-दृष्टि इस प्रकार बदली हुई किहम चाहे खाये 
कुछ भी भौर कितना ही अपर्याप्त रूप से किन्तु 'दीखने' मे सामाजिक रुतवे (सोशल स्टेटस) मे, 
कहीं कोई कमी नहीं भानी चाहिए । इस सबका हमारी मूल्य-दृष्टि पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा । 
आज व्यवित येन केन प्रकारेण आथिक समृद्धिके चरम को छूना चाहता है, भले ही उसके 
लिए उसे कितना ही भ्रष्ट व्यवस्था का अंग क्यों न बनना पड़े । आज समाजमें व्यक्तिके 
अ) धिक स्तर को महत्त्व प्राप्त हो गया, किसी को यह्‌ चिन्ता नहीं कि उसने यह आधिक समृद्धि 
किन रास्तों ओर साधनों से अख्तियार की । गांधीकेदेणमे ही साधन नहीं, साध्य भी प्रमुख हो 
उठे । भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 'सबहि नचावत राम गुसाई" वै अन्तगंत प्रयुक्त नारा एल ° 
एम० बी ०" (लृटो मेरे भाई) मानो आज का युग-धमं हो गया । इन स्थितियों मे हमने सामाजिक 
जीवन कै श्रेयस्कर मूल्यों को तिलांजलि दे डाली या वे मूल्य केवल सावेजनिक प्रदशेन कौ वस्तु 
बन गए 1 वास्तविक जीवन मे केवल वही मूल्य अपनाये गए जो मनुष्य के लिए आधिक तमृद्धिके 
दरार खोलते है । सामाजिक जीवनम साध्य का ही महत्त्व हो गया, उस साध्य कौ प्राप्ति के साधन 
प्ले ही कितने निष्ट क्यों न हों । जो व्यक्ति साधनों की श्रेष्ठता की बात गलतीसे भी करता 
है उसे अब्यावहारिक भौर थोथा कहा जाता हैकि उन आदर्णोमें क्या रखा है? इस प्रकार 
यहां आदशं टूटकर यथार्थं कौ कठोर जमीन पर आकर वास्तविकता वनने को विवश हुए । 
भारत के परि्व्तित सामाजिक परिदृश्य मे एक बात ओर विचारणीय है । वह है ऊच- 
नीच, वर्ण, जाति, कुल, गोत्र कौ सीमाओं का बहुत हद तक टूटना भौर मानव मात्रकी 
समानता की भावनाकी परिन्याप्ति। आर्यं समाज जसे धामिक-सामाजिक आंदोलन, गांधी 
जी जैसे युग-प्रवतेक चिन्तको के अथक प्रयास ने जाति-कुल गोत्र के आधार पर समानता का 
पाठ पढाया था, फिर भारत के स्वतंत्र होने पर वोट की राजनीति" ने भी सामाजिक समानता 
के स्थापन नें एक महत्वपूणं भूमिका निभायी । हरिजनो, पिषठड़ वर्गो ओर तथाकथित अन्य 
छोटी जातियों के वौट प्राप्त करने की होड में प्रत्येक राजनीतिक दलने सव जातियों की समानता 
की वात "मंच" से वश्य ही कही भोर जो राजनीतिक दल अपने को इन वर्गों का सच्चा हिमा- 
यती या अधिक हितंषी सिद्ध कर सका उसने इस वगं के अधिकाधिक वोटों को हथियाया । 
किन्तु इतना सब होते हृए भी हमारे समाज मे अपेक्षित जातिगत समानता स्थापित नहीं हो 
पाई। सवर्णं जातियों के पारस्परिक सम्बन्धो मे तो जातिगत वधन दीले हुए ओर उनमें 
परयत रूप से समानता की भावना माई किन्तु जव सवणं जातियों ने तथाकथित शद्र-हरिजन 
आदि के साय व्यावहारिक स्तर पर सम्पकं किया तो उसमे हाथी के दांतों मे दिखाने = 6) 
का फकं बना रहा । इन सव स्थितियों से विद्रोह करके जव भी किसी हरिजन ते किसी 
सवण जाति कौ कन्या से विवाह क्रिया तो समाज मध्यकालीन स्थिति में लौट ५ केवल 
ण्‌ डन 
कानून तथा पुलिस का ही संरक्षण उन्हं बचा पाया । यह्‌ स्थिति हमारे समानता कै घोषित मूल्यो 
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को खुलकर चुनौती देती है । इस प्रकार जातिगत समानता को हमारा समाज पूरी तरह अभी 
शी आत्मसात्‌ नहीं कर पाया है। 


नैतिक मूल्यों का क्षे 


नैतिक मूल्य हमारे कर्तव्य ओर आचरण-पक्ष को निर्धारित करते है। वस्तुतः नैतिक 


। मूल्य आदशं व्यवहार के नियामक होते ह । "अच्छाई' ही नैतिकता का आधार होती है। किन्तु 


अच्छाई का कोई सावंनौम ओर शाए्वत आधार नहीं होता । मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओ, 
अनुभूति या विचारों की तुष्टि को उचित माने अथवा इसके दमन को--इन्हीं आधारो पर प्रत्येक 
देश ओर युग की नैत्िकता का नियमन होता है । नैतिकता का अंकुश जव बहुत अधिक वदृ जाता 
हैतो मनुष्य की इच्छाओं, वासनाओं, आदि के दमन स्वरूप नैतिक कानून ही नैतिक मूल्यो के 
पतन के लिए उत्तरदायी हो जाते है । नैतिकता जवदंस्ती लादी जाती है तो व्यवित उसके प्रति 
विद्रोह करता है, प्रत्येक देश ओौर समाज का इतिहास इसका साक्षी है । 

आज समस्त विश्वमे नैतिक मृत्यो मे यह दृष्टि सर्वोपरि है कि उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व 
कुण्ठित न होता हो । कालं माक्सं के दशन के स्वेव्यापी प्रभाव ने मानवीय स्वतन््रता ओर 


| मानवीय कल्याण को ही समस्त नैतिक मानों की आधारभूमि बताया । सार््र आदि ने ईष्वर के 








महत्व को अस्वीकार कर प्रत्येक मनुष्य के व्यवितत्व का महत्त्व स्वीकारा हे । भारतीय संदभे मे 
राममोहन राय, त्रिवेकानंद एवं गांधी जे चितकों ते "मानवीय संवेदना (बेनिवोलेन्स) भौर तकं 
(रीजन) को नैतिक मू्यों का मूलाधार स्वीकार कर' हमारी दृष्टि को पुराणपंथी दृष्टि 
से मुत किया । इसके तिरिक्त फ़्रायड आदि के काम-दर्शन का प्रभाव भी आधुनिक युग 
के नैतिक मानों के निर्धारण में अत्यंत महत्वपूणं सिद्ध हा है । जीवशास्त्र ओौर गभनिरोध 
के साधनों कौ खोज ओर प्रचार-प्रसार ने भी आधुनिक युग कौ नैतिक धारणाभों को 
प्रभावित किया। इसीलिए इष युग मे यौन-स्वतंव्रता की धारणा को बल मिला। आज 
वर्जना (इन्हिविशन) मौर निषेध (ददरूज) को नकार कर एक यौन-मुवित का आन्दोलन 
प्रधानता पारहाहै। युग की अर्थं प्रधान ओर उपयोगितावादी दृष्टि कै परिणामस्वरूप 
मानवीय नैतिक आचार भी इन्हीं तत्वों से नियमित होने लगा हे। इसीलिए आज मानवीय 
करुणा, ईमानदारी, भ्रातृत्व, परोपकार आदि के नंतिक मानों के संदभं उपयोगितावादी 
दृष्टि के कारण बदले हए हँ । वतमान युग के यात्रिक, तकनीको, ओद्योगिक विकास, महा- 
नगरीय सभ्यता आदिने भौ अपने ढंग सेभाज की नैतिकता का नियमन किया हे । आज 
इमानदारी, न्याय, सत्य-पालन आदि के आचार सम्बन्धी नंतिकं मूल्य भी बुरी तरह टूट रहे ह । 
इन मूल्यों का महत्व केवल घोषणाओों मे, सावंजनिक दिखावे मात्र मे है । व्यक्ति अपने जीवन 
म इन उच्चतर नैतिक मूल्यों को ध्वस्त करता है । जो व्यविति इनका पालन करते हुए मूफलिसी 
मे रह जाता है, उसे कोई दो टके को भी नहीं पूता आौर जो व्यक्ति इत मूल्यों का भंजन करता 


| इभा भाथिक उन्नति के शिखर आयत करता हे, सभी उसका वचंस्व स्वीकार करते ह । इन 


मूल्यों की अवहेलना करने वाले को भी समाज यदि प्रत्येक प्रकार की मान्यता, सामाजिक 
रुतवा प्रदान करता है तो इसका अथं यही हो सकता है कि उस समाज ने इन मूल्यो को अस्वी- 
कार-सा कर दिया है, उनके प्रति निष्ठा-प्रदशेन केवल थोथा दिखावा मात्र है । साहित्य ओर 
कलाओं का समकालीन इतिहास इस वदली हई मूल्य-दृष्टि कासाक्षीदै। |] 
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परेमचन्द ओर आधुनिक हिन्दी कहानी 
7 हरिकृष्ण कौल 


हिन्दी साहित्य मे शुरूसेही दो समानान्तर ओर एक हद तक परस्पर विरोधी कथाः 
प्रवृत्तियों के दशेन होते ह । एक ओर गिरिजादत्त वाजपेयौ कौ "पंडित ओर पंडितानी' (सरस्वती 
दिसम्बर, १६०३) तथा वंग महिला की "दलाई वाली" (सरस्वती, मई, १९०७) जेसी दैनिक जीका 
कै विविध प्रसंगो के प्रकृत भौर सत्याभासी (प्लांजबबेल) चित्रण के आधार पर रची गई कहानिया 
मिलती है । दूसरी ओर रहस्यपरणं जौर रोमानी वातावरण की सृष्टि करने वाली किशोरीला 
गोस्वामी की “हंदुमती' (सरस्वती, जून, १६००) मौर रामचन्द्र शुक्ल की (यारहवष का समध 
(सरस्वती, सितम्बर, १६०६) जसी कहानियां भी मिलती हैँ । प्रथम कोटि कौ कहानियो में रत्ति 
संसार इसी वास्तविक संसार का प्रतिरूप ओर उनके पात्र इसी संघार में विचरण करने वाले जी 
नजर आति ह । इसके विपरीत दूसरी कोटि की कहानियों के पात्र अपने इर्दगिदं एक अलग ओ 
विलक्षण संसार की सृष्टि करते हँ जिसे यदि इस वास्तविक संसार का प्रतिरूप मानना ही होत 
उसे धुंघला गोर विकृत प्रतिरूप ही माना जा सकता है । इन दोनों कथा-प्वृत्तियों का परिष्का( 
हमे प्रेमचंद भौर प्रसाद को कहानियो में मिलता दै । प्रेमचंद ने मानव स्थितियों के विश्वसतीष 
चित्रण को बृहद सामाजिक यथां के परिक्ष्य मे देखकर तथा अपने लेखन को सोदेश्यता ह 
जोड़कर हिन्दी में यथार्थवादी कथा-परम्परा कौ शुरुआत कौ । दूसरी गोर प्रसादने रोमानी कथ। 
वृत्ति का परिष्कार करके हिन्दी मे भाववादी भौर कुछ आलोचकों के अनुसार आदर्शवादी। 
कथा-धारा का प्रवर्तन किया । प्रेमचंद के कथा-संसार का इस वास्तविक संसार के साथ सम्बल 
मुख्यतया समाजशास्त्रीय प्रतिरूपात्मक (50५410868] 10८12110] ) ओर कही-कही 
दार्शनिक (111५507811४९) है । तात्पयं यह्‌ है कि उन्होने अधिकतर मनुष्य का चित्रण उत 
सामाजिक परिवेश मे करके इसी संसार को प्रतिरूपायित किया है। हा, कही-कटीं उनकी 
कहानिया किसी भाव या बिचार के दृष्टा्तस्वरूप री गई दवत हं भोर लगता ह कि 
५ व ८ वटनाओं, स्थितियों ओौर पात्रों की योजना की १ 
स यथार्थ के किसी एक पक्ष को ध कर सहन इतिहाम दृष्टि से देवे १ 
करता है। दूसरी ओर प्रसाद के कथा 
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जगत्‌ क इस वास्तविक जगत कै साथ सम्बन्ध पूर्णरूप से दार््यतिक है । उनके पात्र अपनौ 
आसपास की सामाजिक परिस्थितियों से कटे केवल अपने भन्तजंगतमे विचरण करते ह ओर 
उनकी कहानियां जीवन को प्रतिरूपायित करने हेतु नही, किसी विचारया भाव के लिए 
दृष्टान्त प्रस्तुत करने हेतु ही रची गई लगती है । यह विचार या भाव प्रायः सामाजिक यथाथं 
से असम्बद्ध कोई चिरंतन या नैतिक प्रएन होता है--प्रषन की चिरतनता कहीं-कहीं इतिहास 
सल की अपेक्षा करती है जौर उसकी नैतिकता समाज-नि सपक्ष होती है। प्रसाद कवि थे ओर 
ेसा लगता दहै किवे कहानीके लिए भी कविता कै प्रतिमानों कोही ठीक समज्ञते थे। गद्य 
ओर कथा-तत्व के अतिरिक्त भी इस विधा की अपनी कु मिं है, इसकी ओर उन्होने कोई 
ध्यान नदीं दिया । कहानी सहज ओर अनायास शिल्प चेतना तथा पारदर्शी ओर नंगी भाषा 
की्मांग करती है जिसमेमूल कथ्य ओर अनुभव धंधला न पड़ जाय--इस सत्य को प्रसाद 
नहीं, प्रेमचंद पा सकेये। 

प्रेमचंद हिन्दी कथा-पात्रा का वह पड़ाव है जहां पहुंचकर पहली वार उपलब्धि का 
एहसास होता है । उन्होने अपने दर्जनों उपन्यासो ओौर सैकड़ों कहानियों मे न केवल उत्तर 
भारत के किसानों की दुर्दणा ओर शहरी मध्यवगं कौ कुरीतियों का चित्रण क्रियाहै अपितु 
हिन्दी मे आख्यायिका से भिन्न आधुनिक उपन्यास ओर कहानी को जन्म भी दिया । इस दृष्टि 
से सारा आधुनिक हिन्दी कथा-साहित्य प्रेमचंद की ही परम्परा है। बीज जिस प्रकार पत्तो, 
फूलों ओर फलों मे अपने परि्वत्तित भौर परिष्कृत रूपम विद्यमान रहता है उसी प्रकार, कहा 
जा सकता है कि समस्त परवर्ती हिन्दी कथा साहित्य प्रेमचंद साहित्य का ही विस्तार है। 
परन्तु यह एक एेसा सामान्यीकरण है जिसे तथ्यों कौ कसौटी पर कसकर कुछ सीमित कर देना 
बेहतर रहेगा । इस वात को तनिक स्पष्ट करना आवण्यक है । एक ओर प्रेमचंद का कथा संसार 
है । दूसरी ओर उनके तुरन्त वाद अनि वाले -- जंनेन््र ओर थोड़ा वादे आने वाले इला 
जोशी आर 'अङ्ञय' के कथा संसारहै। व्याये संसार एक जसे है? प्रेमच॑दका संसार छोटे 
भौर भूमिहीन किमानों, गरीव वल्को, दपतरियों जौर चपरासियो, आधिक असुरक्षा की शिकार 
वृद्धाओं भौर विधवाों जैसे आम लोगोंसे आवादहै। जैनेन्द्र, जोशी ओर “अज्ञेय' के कथा 
संसासो मे अज्ञात लक्ष्य के लिए लडने वाले महापुरुष, नारी के अनावृत शरीर ओर अश्रुसिचित 
आंखों में हौ अपने जीवन भौर सिशन की साथेकता देखने वाले क्रान्तिकारी, ए्मशानमें मुदं की 
भती बोटियां खाने वाले कापालिक, योन ्रथियों जौर मानसिक गुत्थियां मँ उलक्ञे ना री-पुरष अपनी 
वौद्धिकता ओर आभिजात्य से पाठकों को आतंकित करने वाले असाधारण व्यक्ति ही विचरण 
करते है । चूंकि दोनो संसारो मे भिन्न प्रकार के लोग यसते है इपलिए उनकी समस्याएं भी 
भिन्न है । संरचना, रूप ओर निर्वाह की दृष्टि से भी जनेन, इलाचंद्र जोशी ओर अज्ञेयकी 
कहानियां प्रेमचन्द की कहानियों से भिन्न कोटि की नजर आती है । प्रेमचंद की कहानियों कौ 
संरचना सहज वणंनात्मक ओर एेपिसोडिक है-कहानी लोक-कथा या किसी दास्तान की 
तरह आगे बढती है ओर वीच-बीच मे नाटकीय प्रसंग सहज रूप से अति रहते है। इसके 
विपरीत इलाचंद्र जोशी कौ कहानियों कौ सं रचना सायास, गदी हुई ओर एक तरह से भौडी है । 
ठीक है जैनेन्द्र ओर अजञेय' की कहानियां संरचना की दृष्टि से अधिक परिष्कृत (सोफिस्टि- 
कैटिड) है, पर प्रेमचंद की सहता उनमे भी नहीं है। कथ्य हो या शिल्प प्रेमचंद की विशेषता 
मौर उनकी शदित उनकी यथाथ दृष्टि है । यह्‌ यथाथ दुष्टि न केवल प्रेमचंद द्वारा उस समय के 
भारतीय समाज के अनेक वर्गो के पत्रो, उनके आपसी सम्बन्धो, उनसे सम्बद्ध विविध 
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समस्याओं, घटनाओं, परिस्थितियों, परिस्थितिजन्य भावनाओं एवं विचारों के प्रामाणिक | 
चित्रण मे, अपितु उनकी सहज कथात्मक संरचना में, उनकी अकृत्रिम गौर अलंकरण रहित । 


शली में, शिल्प ओर भाषा कौ सम्भावनाओं को जिये जा रहे जीवन के अन्दरसे ही खोजने के 
उनके प्रयत्नो मे भी दिखाई देती है । यही वह्‌ यथाथे दुष्टि है जिसके सहारे परवर्ती कथा- 


साहित्य में उन सूत्रों कौ खोज की जा सकती है जो उपे प्रेमचंद के कृतित्व से जोढते हँ ओर्‌ 
फलस्वरूप इस अतिव्याप्ति गौर सामान्यीकरण से वचा जा सकता हैकि समस्त आधनिक 


हिस्दी कथा साहित्य प्रेमचंद की परम्परा हुं । 


यह सत्य हं कि प्रत्येक विषय या कथ्य अपने लिए उपयुक्त माध्यम या विधा की तलाश । 
करताहै। पर यह भीसत्यहै किविधा की अपनी प्रकृति भी कथ्यके चयन ओर उसक्री | 


अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। विधा को इसी प्रकृति या मांगके कारण दही सम्भवतः 
प्रेमचंदोत्तर हिन्दी कहानी में भी आधुनिकता के सारे दावों ओर शोर-शरावे के बावजूद मानव 


को अधिकतर उसके सामाजिक संदभं ओर परिवेश मे चित्रित किया गयाहै। हिन्दीकी | 
आधुनिक कहानी मे भाधुनिक कविता को अपेक्षा सामाजिक चेतना अधिक है । आधृनिक युग में | 
कविता कै क्षेत्र मे जितने आन्दोलन चले उनमें से अधिकांशके मूल म एक ओर "नदी कै द्वीप | 
का ग्व्तिवादी दशन रहा है तो दूसरी ओर उसमे पूरववर्तीं काव्य परम्परा का एकदम अस्वी- | 


कार भिलतादै। इसके विपरीत कहानी के क्षेत्र मेँ अकहानी को छोडकर नयी कहानी, साठे- | 
त्तरी कहानी, सचेतन कहानी, समान्तर कहानी आदि जो भी आन्दोलन (इन आन्दोलनं को । 
कथा-आन्दोलन कटने को अपेक्षा कलाकारों के विभिन्न शिविर कहना अधिक समीचीन रहेगा) | 
चले, उनमे एक तो व्यवितत को उसक्रे पारिवारिक ओौर सामाजिक परिवेश में आंकने-परखने का । 


दावा किया गया भौर दूसरे इन सभी आन्दोलनों को प्रेमचंद कौ ही परम्परा का विस्तार घोषित 
किया गया । इस प्रकार प्रेमचंद की परम्परा हिन्दी कहानी की एक एसी केन्द्रीयधाराहै जो जनेन, 


इलाचन्द्र जोशी, 'अज्ञेय' जैसे लेखकों द्वारा कछ समय तक अवरुद्ध किए जाने पर भी यशपाल, | 
अश्क, नागर, नागाजृन, रांगेय राघव, राकेश, अमरकान्त, भीष्म साहनी, कमलेएवर, रेणु, | 
ज्ञानरंजन, काणीनाथसिह, इत्राहीम शरीफ, जितेन्द्र भाटिया, आलम शाह्‌ बान आदि कलाकारों | 


के लेखन से समृद्ध होकर भाज तक प्रवाहित है। 

इन कहानीका यों ने जो समस्याएं उठाई है वे निष्चय ही प्रेमचंद की कहानियों मे मिलने 
वाली समस्याओं से भिन्त है। समस्याओं के प्रति नये कहानीकारों का एेप्रोच भी प्रेमचंदके 
ए्रोच से अलग है । परवर्ती कहानियों का रूप भौर निर्वाह भी प्रेमचंद की कहानियों जैसा नहीं 
है--परन्तु ये सारे अन्तर उन प्रेमचंद कौ परम्परा से अलग नहीं करते । समय वीततेके साथ 
मनुष्य के परिवेश ओर मानवीय सम्बन्धो मे परिवतेन ाताहीहै। यह्‌ परिवतंन कला-रूपों 
को कंसे गपरिवतित रहने दे सकता है ? परवर्ती कहानीकार भी यदि वस्तु ओर कथ्यं की 
दृष्टि से प्रेमचंद की-सी ही कहानियां रचते तो उसका स्पष्ट अथं यही होता कि इन तीस-चालीस 
वर्षो मँ भारतीय समाज पूरी तरह गतिहीन रहा है । इस लम्बौ अवधि मे हिन्दी कहानी अवश्य 
बदली है क्योकि प्रत्येक सार्थक कृति का जन्म परम्परागत कलाखूपों के साथ कृतिकारः के 
अनुभव के द से ही होता है । परन्तु जहां तक्‌ वस्तु भौर कथ्य मे निहित अर्थं का सम्बन्ध है, 
प्रेमचंद की कहानियां ओर कुछ एक अपवादौ को छोडकर परवर्ती हिन्दी कहानियां समान- 
रूप से वतमान शती के यथां के विभिन्न पक्षो को ही रेखांकित करती है । 


इसी प्रकार परवर्ती हिन्दी कहानी का कला की दृष्टि से अधिक परिष्कृत होना भी 
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उचै प्रमचंद की परम्परा सै अलग नहीं करता हे 1 साहित्य का माध्यम भाषादहैभौर कोईभी 
भाषा अपनी सम्भावनाओं ओौर शकविति को यकायक प्रकट नहीं करती है । उन्हें खोजने में अनेकं 
पीटियां लग जाती हैँ । यह तो विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया दैकिञजकौ हिन्दी कहानी 
शिल्प की दृष्टि से अधिक परिष्छृत नजर आती है । उषम वर्णनात्मकता भौर व्याख्या कौ 
अवेक्षा नाटकीयता भौर साकेतिक्ता से अधिक काम लिया जाता है। कहानी मे शिल्प चेतना 
का (विकास जो स्वयं प्रेमचन्द में भी 'सप्त सरोज" ओर “नवविधि' की कटानियों से लेकर 
"कफ़न, 'ूस की रात, "मनोवृत्ति" तक की यात्नामें लक्षित होता है, कंसे इस महान कथाकार 
के मंचसेहटजानेके साथी अवर्द होता । अतः शिल्प कौदष्टिसे उत्तरोत्तर विकसित हो 
रही हिन्दी कहानी प्रेमचन्द कौ परम्परा का ही विस्तार है। यदि वह इतिहास ओर समय के 
यथार्थ, व्यवितगत समस्याओं के सामाजिक परिप्रेक्ष्य मानव स्थिति के परिवर्तन के लिए संघपं 
की आवश्यकता ओर सोदष्यता को नहीं नकारती है । 


1 


"कफ़न, "पस की रात", "मनोवृत्ति! को जौ वात 'सौत', "राजा हुरदौल' ओर “रानी 
सारन्धा' से अधिक प्रभावशाली ओौर महत्वपूणं बनाती है वहं केवल उनकी विकसित शिल्प 
चेतना ही नहीं है । वस्तुतः इन कटहानियों म प्रेमचन्दने मानव स्थिति को जिस विकसित यथाथ 
दृष्टिसेदेवा है उसीने इनके शिल्प को प्रभावणाली ओौर सशक्त वनायां है 1 प्रेमचन्द आरम्भ 
सेही वर्तमान परिस्थितियों मं छठोटे किसान, मामूली क्लकं, असहाय नारी आदि कौ दुरावस्था से 
क्षुब्ध ये ओर इन परिस्थितियों मे परिवतन चाहते थे । पर इस परिवतेन कौ प्रक्रिया आओौर 
स्वरूप क्या होगा, इस वारे में उनका कोई स्पष्ट मत नहीं था । समय वीतने के साथ-साथ उनकी 
इतिहास दृष्ट पैनी होती गई ओर छरे किसानों की छोरी-छोटी आकाक्षाओं- जैसे थोडी-सी 
निजी जमीन, गाय आदि के समर्थक होते हृए भी प्रेमचन्द उस अवप्यम्भावी संकट को पहचान 
गये ये जिसमे किसान अपना सव कुछ खोने के लिए अभिशप्त है । पर यह पैनापन भाववोध 
ओर संवेदना के स्तर पर ही दृष्टिगोचर होता है। विचारधारा के धरातल पर प्रेमचन्द अन्त 
तक भी ययेष्ट प्रगतिशील नहीं बन सके । वे बहुत समय तक गांधीवाद्‌ से प्रभावित रहे । गाधी- 
वादके प्रति मोह भंग होने पर भीवे विकल्पके रूप में स्पष्टतया किसी अन्य विचारधाराको 
अपना नकी सके । हां, रचनाकाल के कुछ आरम्भिक वर्षा को छोडकर भावबोधके स्तर परवे 
हमेशा प्रगतिशील रदे । प्रेमचम्द ने किसानों के वारे में लिला है--यह बात महत्वपूणं नहीं है । 
महत्त्वपूणं यह्‌ है कि प्रेमचन्द ने किसान के दृष्टिकोण से अपना साहित्य रचा है--उस किसान 
के दृष्टिकोण से जिसे वड़े लोगों की सारी सद्‌भावना, उनका हृदय परिवर्तन, उनकी समाज सेवा 
ओर त्याग मजदूर वन जाने की नियति से वचा हीं कते । प्रेमचन्द का प्रगतिशील भाववोध 
यह्‌ है कि (नमक के दारोगा" में गरीव ओर ईमानदार मुंशी वंशीधर के सत्य से प्रभावित होकर 
धनवान पंडित अलोपीदीन का जाहिरी तौर पर्‌ हृदय परिवर्तन हो जाता है ओर वह्‌ उसे अपनी 
स्थायी जायदाद का मेनेजर नियुक्त करता है । लेकिन अर्थं के एक गहरे स्तर पर पंडितः 
अलोपीदीन अपने वभं चरित्र को प्रकट (0०।12)) करते हृष गरीव वंशीधर की ईमान- 
दारी ओर नमक हलाली का प्रयोग वेईमानी जौर हराम की कमाई से भजित अपनी निजी 
जायदाद बढ़ाने के लिए करताहै। वही प्रगतिशील भाववोध मौर पैनी यथाथ दृष्टि हमें प्रेमचंद 
क्री कफ़न" ओर धू की रात' जेसी कहानियों मे ही नहीं अपितु परेमचन्दोत्तर काल की “उत्तमी 
की मां", “पर्दा, "गदल", 'मलवे का मालिक" “डिप्टी कलक्टरी", “चीफ की दावत' "राजा निर 
बसिया, लंदन की एक रात, जहां लक्ष्मी कंद है, "पुरानी कहानी : नया पाठ, ध्यारोंके यार 
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"वराय प्यास का सफ़र' आदि संकडों कहानियो मे मिलतौ है । उपरोक्त कहानियों भें अक्ैकं 
कहानियां एेसी हैँ जिनके लेखकों की विचारधारा पर शक किया जाता है । कतिपय आलोचकों 
के अनुसार इन लेखको मे विचारधारा के स्तर पर यथेष्ट प्रतिवद्धता का अभावहै भौर दूस 
कारण ये प्रेमचन्द की परम्परा से बाहर हँ । पर जैसा करि उपर संकेत किया गया है हिन्दी 
कहानी में प्रेमचन्द कौ परंपरा विचारधाराके आधार पर नही, भाववोधके आधार पर 
निश्चित कौ जा सकती है । ओर जो कहानीकार वेचारिक धरातल पर्‌ अपने को अधिक प्रगति- 
शील भौर प्रतिबद्ध मानते हुए केवल अपने को ही प्रेमचन्द की विरासत के अधिकारी मानते, 
उनमें से अनेक एसे है जिन्होने प्रगतिशीलता को केवल ऊपर से ओद्‌ रखा है जिसे यदि तनिक 
भी हटाया जाय तो नीचे प्रतिक्रियावादी भावबोध ओर पुरातनपंथी संवेदना नंगी हो जाएगी । 
इस बात कौ भौर चर्चा आगे की जाएगी । 

हो सकता है कुछ लोग हिन्दी में प्रेमचन्द की परम्परा को इस हद तक व्यापक मानने 
के लिए तयार नहीं हों । इनमें वे लोग भी शामिलहँजो प्रामांचलोंको लेकर लिखी गई 
कहानियो को ही प्रेमचन्द कौ परम्परा का पर्याय मानते है । इनकी मान्यता के अनुसार चूकि 
प्रमचन्द ने अधिकतर भारतीय गांवों के विषयमेंही लिखा है, इसलिए नगरों, महानगरों या 
विदेशों को लोकालके रूप में चुनने वाली परवर्ती हिन्दी कहानियां प्रेमचम्दकी परम्परा के 
प्रतिकूल जाती हैँ । परन्तु जिस रचनात्मक दवाव से उस महान कथाकारने पूत की रातः 
अलग्योज्ञा, पच परमेश्वर ' भादि ग्रामीण परिवेश की कहानियां लिखी है उसी से "मनोवृत्ति, 
“दप्तरी', "विषय समस्या" जैसी शहरी जीवन की कहानियां भी रची - इस तथ्य की उपेक्षा 
करते हुए माकंण्डेय ओर शिवप्रसादसिह जसे तथाकथित ग्रामकथाओं के लेखकों को ही प्रेमचन्द 
के उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है । इस उत्तराधिकार के लिए मार्कण्डेय इस कारण भी 
दावा कर सकते है कि वे विचारधारा क स्तर पर प्रगतिशील, प्रेमचन्द से भौ अधिक प्रगतिशील 
भौर प्रतिबद्ध है । खेर, यहां प्रसंग ग्रामकथाओं का है। माकंण्डेय ने निस्संदेह अधिकतर 
ग्रामीण परिवेश को लेकर ही कहानियां लिखी है । लेकिन इस प्रामीण जीवन मे उन्होने जो 
कुछ भी देखा है उससे यही लगता है कि उनकी दृष्टि प्रेमचंद से तेज नहीं, प्रेमचन्द जैसी साफ 
भी नही, बल्कि धुधली भौर माइओोपिक है । उदाहरण के लिए उनके पहले कहानी संग्रह्‌ पान 
फूल" को लिया जा सकता है जिसका प्रकाशित होते ही तत्कालीन साहित्यिक वातावरण का 
सहारा लेते हुए जोर णोर से प्रचार किया गया ओौर कल्पना' के दिसम्बर, ५४के अंक में धमं 
वीर भारती, प्रकाशचन््र गुप्त ओर श्रीपतराय ते जिसकी एक साथ तीन लम्बी समीक्षाएं लिव- 
कर वह्‌ गौरव प्रदान करिया जो इससे धूवं कदाचित ही किसी हिन्द कहानी-तगरह को मिला हो । 
'गुलराके बाबा" इस संग्रह कौ पहली कहानी है । कहानी का लोकाल मवश्य गांव हैपर 
कहानी मे वास्तवमे न कहीं गांव है मोरन दही गांव वालों कौ कोई समस्या । कहानी मे केवल 
गुलरा के बाबा है जो एक ठाकुर दै मौर शायद इसीलिए "कामायनी" के मनु' भौर कुमार 
सम्भव' के महादेव शंकर ` के मिले-जुले अवतार है" कहानी मेँ माकंण्डेय सिह गंजन रिह के 
सुपुत्र गुलरा के वावा के ठाङ्गरोचित गुणो - वीरता, क्षमा, दया आदि का बलान करने के अति- 
रिक्त मौर कुछ नहींकरपाये है। इसी प्रकार नीमकी टहनी' तथा अन्य कहानियों मँ भौ 


१. “उनके उन्नत वक्षस्थल पर बनी हई, कड़ी कड़ी मांसपेशियां 
सेष्ट्दोतो खून मा जाए” (पानफूल, प° १५) 
२. वही, पृ० १६ 


ओर बलिष्ठ भुजा, जे सीक 
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स्यूनाधिक् मात्रा मे ठाकुरों का जातिगत अभिमान ओर गौरव ही दृष्टिगोचर होता है । शिव- 
प्रसाद सिह ने भी ग्रामीण परिवेश को लेकर कहानियां लिखी है कितु वे गावोंको प्रेमचन्दकी 
तरह खुली धूप में देखने की अपेक्षा रोमानियत के सम्मोहक पर कृतिम प्रकाश में देखना अधिक 
पसन्द करते दै । "नन्दो! उनकौ बहुत ही चचितत कहानी है, परन्तु इसमे प्रेमचन्द की नही, शेरत 
चद्रकी संवेदना मिलती दै। मार्कण्डेय ओर शिवप्रसाद सिह कौ इस संक्षिप्त चर्चा का उदेश्य 
यहां केवल यह्‌ दर्णाना है किम्रापांचल को क्थाचलया लोकाचलके रूपमे चुने मात्रसेही 
कोषटुकहानीकार प्रेमचन्दका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है । 

ओर कटने वाले यह भी कहते है कि नये जर आजके हिन्दी कहानी कारोमे कोईभी 
वास्तवमेप्रेमचन्दका उत्तराधिकारी नहीं है ओर यह्‌ वात कहकर वे दुःख नहीं प्रसन्नता ही 
प्रकट करते है । इन लोगों के अनुसार प्रमचन्द के लेखन का ठेतिहासिक महत्व हौ सकता दपर 
उनकी विरासत में एेसा कुछ सी नहीं है जिसे सुरक्षित रखने के ल्िए नयी पीढ़ी प्रयलशील 
रहे । जो इस दिशामें प्रयत्नशील है वे वास्तव में दवितीय श्रेणी कँ लेखक है  प्रेमचन्द का लेखन 
तये युगकौ नयी वास्तविकता के संदभषं मे अप्रासंगिक दै। प्रेमचंद साहित्य केद्वारा सुधार 
चाहते ये, वे कहानी उपन्यास को सामाजिक परिवर्तन के लिए हथियार मानते थे । भाजका 
लेखक इस प्रकार का कोई दावा करना वैकार समक्ता है । इस युग की कहानी, निर्मल वर्मा के 
शब्दों मे 'अन्धेरे मेँ चीख" हैया हो सकती हि। आज की कहा नीके केन्द्र में असंगति वोधसे 
ग्रस्त अजनवीपन ओर अकेलेपन का शाप टोता हुजा आज का मनुष्य ही हो सकता है, स्थून ओर 
सतही वातों के लिए परेशान प्रेमचन्द के पात्र नहीं -इत्यादि इत्यादि । किसी-करिसी शोधकर्ता 
ते तोप्रेमचन्द के साहित्य ओर परवर्ती हिन्दी कथा साहित्य के मध्य बहुत ही क्षीण सम्बन्ध 
जाहिर करते हए प्रायः सभी आधुनिक कथाकार, यथा मोहन राकेश, राजेनद्र यादव, कमलेएवर, 
अमर कान्त, माकंण्डय, भीष्म साहनी, फणीष्व रनाथ रेणु, धम्मेवीर भारती, रामकुमार, निमल 
वर्मा, मनन्‌ भण्डारी, शिवप्रसाद सिह, नरेण मेहता, उषा प्रियम्बदा, कृष्ण बलदेव वैद, कृष्णा 
सोबती, सोमा वीरा, श्रीमती विजय चौहान, जञानरंजन, दूधनाथ सिह, श्रीकान्त वर्मा, शानी 
रवीन्द्रनाथ कालिया, शशिप्रभा शास्त्री, राजकमल चौधरी, गंगाप्रसाद विषल, ममता कालिया 
कूलभूषण, सुधा अरोड़ा, गिरिराज किशोर, मनहर चौहान, रमिदरश मिश्र, प्रयाग शुक्ल, 
लक्ष्मीकान्त वर्मा, से° रा० यात्री इत्यादि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्तित्ववाद से प्रभा- 
वित माना है1" यहां इस बात स वहस नहीं किये सारी मान्यताएं, स्थापनाएं ओर घोषणाएं 
वास्तविकता से कितना मेल खाती दै1 हां, इस तथ्य की ओर संकेत करना आव्यक हैकि 
प्रेमचंद ने केवल 'स्थूल' पारिवारिक ओर सामाजिक सम्बन्धं को लेकर सती कहानियां ही नहीं 
लिखी है । उनके भी अनेक पातर अजनवीपन ओर अकेलेपन का भार ढोति नजर आति है । परन्तु 
उनके इस अकेलेपन, उनके विसंगति बोध के मूलमे विषम सामाजिक परिस्थितियां ह । बौडम' 
'सज्जनता का दण्ड', ओर एक ऊचे धरातल पर शूसकी रातः ओर “कफः के कथानायक 
प्रतिवेश ओर परिस्थितियों के साथ संगति विठाने में असमर्थं अपने को अजनबी ओर निष्कासित 
अनुभव करते है । पर उनका यह निष्कासनं उनके अस्तित्व की अनिवायं नियति न होकर 
परिस्थिति जन्य है । प्रमचंदोत्तर हिन्दी कानी से जहां-जहां मनुष्य के अकेलेपन को मानव 
अस्तित्व कौ अनिवायं शतं न मानकर विषम सामाजिक स्थिति के परिणामस्वरूप देखा गया है 


1 प 
१. अस्तित्ववाद ओर नयी कहानी, डं ° लालचन्द गुप्त मंगल, प° २५४॥ 
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वहा-वहां प्रेमचंद की परम्परा के दर्शन होते हैँ । परवर्ती हिन्दी कहानी मे इसका उत्कृष्ट उदा- 
हरण कमलेश्वर कौ "खो हुई दिशाए' जसी कहानियां ही नहीं निर्मल वर्मा की कहानी "लंदन 
कौ एक रात" भी है भले ही इसके रचयिता अपने ओौर प्रेमचंद के लेखन के मध्य किसीभी 
सम्बन्ध सूत्रसे इनकार करं । लंदन जसे महानगर में कुछ युवकों के अकेलेपन के मुल में कोई 
आध्यात्मिक या भानटोलोजिकल कारण न होकर रंगभेद का स्थूल" राजनीतिक, सामाजिक 
ओर पाथिव कारण है। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी में प्रेमचन्द की परम्पराको आगे बढाने वालों मे सव 
से अधिक योगदान फणीश्वरनाथ रेणु का है जिन्होंने अपनी कहानियों मे परिवत्तित परिवेशे 
मानवीय सम्बन्धो के यथाथं को वस्तुपरकता ओर संवेदनशीलता से चित्रित किया है । यहां यह्‌ 
बात ध्यान देते योग्य है किं परम्पराका भागीदार होना लकीर का फकीर होना नहीं है । रेणु 
कै सूक्ष्म विसंगति बोध भौर कलात्मकता का स्पशं पाकर हिन्दी कहानी की स्वस्थ परम्परा 
अधिक समृद्ध हुई है । प्रेमचन्द भोर रेण दोनों ने मूख्य रूपसे उत्तर भारतके ्रामोंकेवारेमें 
लिखा है । परन्तु आज के गांवों का यथार्थं आजादी से पहले के गांवों से भिन्न है इसलिए विषय 
कै प्रति रेणु ओर प्रेमचन्द के दृष्टिकोण मे भी थोड़ा परिवत॑न मिलता है । पर दोनों अपने 
लेखन मे जन जीवन से जुड़े तथा मूक, निरीह मौर शोषित जनता के लिए चितित नजर आति 
ह । प्रेमचंद कौ अपेक्षा रेणु की शिह्प चेतना अधिक जटिल है । परन्तु अपनी जटिल ओर मिश्रित 
शिल्प की कहानियों मे भौ रेणु ने प्रेमचंद की तरह ही कथा वणन की वस्तुपरकता ओर सहजता 
को अक्षुण्ण रा है। ओर भाषा के मामले मेंरेणु ही प्रेमचंद के परवर्ती कथाकारों म कदाचित 
उनके सर्वाधिक निकट है । प्रेमचंद की तरह्‌ रेणु ने भौ बोलचाल की चलती-फिरती भाषा की 
सम्भावनाओ भौर शविति को पहचानकर अपनी कहानियों की सम्प्रेषणीयता ओर उनके प्रभाव 
दोनों मे वद्धि की है । अतः यह वात धिना किसी संकोच के कही जा सकती है करि यदि प्रेमचंद 
कौ परम्परा हिन्दी कहानी की विकास यात्रा काजसली मागंहैतो प्रेमचंद केवाद इस यात्रा 
का सर्वाधिक महत्त्वपूणं पड़ाव फणीश्वरनाथ रेणु का कथा साहित्य है । [1] 


(श्रीनगर में भायोजित प्रेमचन्द संगोष्ठी में पठित) 


ल न्न न~~ 





जम्मू-कष्मीर के लेखकों कौ उदू साहित्य को देन 
कोहरा ओर धूप 
(हिन्दी मे पहली बार गरजले, नज्मे, कहानियां, एकको तथा अन्य) 
सम्पादक : रमेश मेहता 
लगभग २०० पृष्टों पर फंली महत्वपूणं सामग्री 
केवल १२.५० रुपये मे 
८ [] 


नुसीर करन रल अकादमी को उद ओर छिदो जनत को एक मनु शट 
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मुवितबोध की विलक्षण कान्य प्रतिभा : 
महत्त्वपूणे पक्ष 
डां० हुकूमचंद राजपाल 


मुक्ितवोध का अपने पाटेनर को कहा यह कथन आज अधिक सही प्रतीतहो रहा हैकि 
“"पाटैनर एक संग्रह प्रकाशित होने दो, हिन्दी कविता के क्षेत्र मे तहलका मच जाएगा ।'' 'मरित- 
बोध रचनावली' के प्रकाशमें आ जाने से तथा इसकी कविताओं का क्रमिक विकास में अनेक 
वार पाठ करने के पश्चात्‌ हम इस निष्कं पर पहुचे हैँ कि 'चांद का मुह्‌ ठेढा है काव्य संग्रह के 
आधार पर जिन मान्यताओं की स्थापना समीक्षकों ने प्रस्तुत कीथी, दूसरे संग्रह "भूरी 
भूरी खाक धूल" कै प्रकाशित होने सेवे अधूरी या अपूणं अथवा एकांगी प्रमाणित हो रही है भौर 
अव "रचनावली' भाग-एक-दो में संकलित सभी कविताओं के निरन्तर पाठके दौरान भै इस 
नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुकितिवोध कौ कविताओं को एक पाठ मेँ पढ़कर उनके विषय मे कोई 
धारणा वनाना उचित न होगा । कारण इन रचनाओं मे कथ्य की .संश्लष्टता एवं व्यापकता है। 
प्रत्येक शब्द अपने मे एक मृत्तं अथवा अमूत चित्र संजोये है, एक प्रत्यक्ष अथवा भीतरी अनुभव 
को आत्मसात्‌ किए है । कवि मुक्तिवोध अपनी इस विलक्षणता से भली भांति परिचित था, उसे 
अपनी रचनाभों कौ रचना-परक्रिया का पूरा वोध था ओर वहु समक्षता था कि हिन्दी के पाठक 
को उसे समक्चने तथा पकड पाने में काफो कटिनाई होगी--फिर उसकी रचनाओं मे सन्निविष्टः 
उसका अहु, प्रवर व्यक्तित्व (संकल्पधर्मीं चेतना रक्त-प्लावित स्वर), अंगारी-पीडा तथा भूल 
चेतना को परखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव संदर्भ को समञ्चन जरूरी होगा । इसलिए मुवितबोध 
की काव्यमयी इस विलक्षणता की सही पहचान के लिए रचना-परक्रिया के विविध सोपानो, 
मोडों के साथ जीवन की उन महत्त्वपूणं घटनाओं, संदर्भो का प्रत्यक्ष ज्ञान भी प्राप्त करना होगा, 
जो इसका मुख्य केन्द्र रही है । इसीलिए महल, बावडी, टीला, तालाब, गुलाब, बनरूल, कमल, 
सूये, सूरज, चाद, चांदनी, आसमान, जीवन, जिन्दगी, शिला, शिखा, जगल, भीड, पहाड़ी, 
आत्मा, विराट्‌, भखण्ड, गुरु, अनन्त महासागर, महाकाल, इत्यादि शब्द सिफं कोणीय अथं 
संवाहन नहीं करते वरन्‌ कवि की व्यापक अनुभवशील संकल्पधर्मी चेतना के विविध पक्षको 
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उद्घाटित करते प्रतीत होते द । इनको कविताओं मे देवकी, कृष्ण, लक्ष्मण, युयुत्सु, कंस, वसुदेव , 
कतौ तथा रावण इत्यादि पात्र सिफं रामायणकालीन तथा महाभारतकालीन संदर्भो की पुनरा- 
वृत्ति नहीं करते ह वरन्‌ इनके उल्लेख से कवि जन-मानस में व्याप्त धारणाओं को आधुनिक 
धरातल प्रदान करता है । पाठक इनसे कवि की केन्द्रस्थ चेतना को पकड़ पाने मेँ समर्थं हो जाता 
है। इसी प्रकार शिवाजी, तुलसी दास, कबीर, सूर, हो री, धनिया पात्रोंका उल्लेख भी 
सोह एय है । यही कारण है कि इनकी कविताओं को एक ही पाठ मे व्याख्यायित नहीं किया जा 
सकता । इस कथन की पुष्टि इनको ही एक कविता जमाने का चेहरा" से कौ जा सकती है जिसमें 
कवि कौ समाजवादी चेतना का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलतारहै। वह सास्रज्यवादी शक्तियों ओर 
उनका समथन अथवा पक्ष लेने वालों पर व्यंग्य-प्रहार करतारै पर इतने सेहीकविताकी 
समीक्षा-विष्लेषण पूणं नहीं कही जा सकती । इसमें प्रयुक्त देशों के नाम-अमेरिका, लंदन, 
मलाया, पेरिस, हंगरी, फरांस, बलिन, यूरोप, सोवियत रूस, भारत, वोल्गा, एशिया, कोरिया, 
जमन, जापान, ईरान, विएतनाम, सीरिथा, ईजिष्ट, अरव, शिकागो, अफ्रीका, मोरिक्को, 
अट्जीरिया, करो, दमिषक इत्यादि से विश्व कौ भौगोलिक स्थिति के संदभं मे दोनों विश्व महा- 
युद्धो का परिचय होने पर ही कविता को समज्ञा जा सकता है-- प्रथम विष्वयुद्ध तथा द्वितीय 
विश्वयुद्ध के समय विश्व के कौन-कौन देण किस-किस पक्ष मे थे तथा युद्धो मे किनका कितना 
नुकसान हभा इन सव स्थितियों के बोध के पश्चात्‌ ही कविता समक्गी जा सकती है । फिर, 
गुरिल्ला को वी रजन से सम्बोधित करना, नात्सी (नाजी) कौ वारदात, ब्रिटेन की शरारत, 
फ़रांस कौ गहारी, अमरीकी पूजी की हरारत- के मूल संदभं को जानना जरूरी होगा । इतना 
ही नहीं; इस लम्बी कविता मे कवि ने ““स्तालिनग्राद एवं नात्सी'” क। उल्लेख अनेक प्रसंगो एवं 
संदर्भो मे क्रिया है। इस कविता का एक अन्य पक्ष कवि की दृष्टि में इन दोनों महायुद्धो में 
भारतीय स्थिति को प्रस्तुत करना भी रहा दै। साम्राज्यवादी शवितके प्रति उसका आक्रोश 
तथा समाजवादी संगठनों के प्रति अभिरुचि स्पष्टतः द्रष्टव्य है--वह समञ्चता है कि साम्राज्य 
वादी शतितयां भभी री तरह से समाप्त नहीं हो पाई है, इसलिए तृतीय विष्वयुद्ध का खतरा 
अभी बना हुआ है। इस प्रकार ये सारे संदभं, सारी स्थितियां पाठक के मस्तिष्कमें रहै- तभी 
कविता की सही पहचान सम्भव है । इसलिए हम मुकितिवोध कौ कविताओं के निरन्तर पाठ होते 
रहते के पक्षपाती ह । जितना निकट से कवि अनुभव से इनको परखा, निरा जाएगा- ये 
कविताएं स्वयमेव बोलने लगेगी । हमारा दृढ़ विश्वास है कि मुवितबोध अपनी कविताओं के 
इस व्यापक फलक से भलीभांति सचेत होने के साथ पाठकीय सीमाओं से परिचित था--इस 
लिए जी वित रहते उसे उचित मान नही मिला । उसको रचना-परक्रिया का अहं पक्ष मौर आक्रोशी 
अगारी चेतना का स्वर मूल्यांकन तक नहीं पहु च पाया । ब्रह्मराक्षस सरीखी कविताएं जहां इतिहास 
बोध की अपेक्षा करती है, वहां अनेक कविताएं मूल्य-मीमांसा कौ सार्थक काव्यात्मक अभिव्यवित 
कटी जा सकती ह । वगं-चेतना, मध्यमवर्गीय बुद्धजौवियों को मनोवृत्ति की पहचान के साय 
भारतीय जन-सामान्थ कौ वस्तुस्थिति भौर सम्पूणं भारत का चित्र अंधेरे मसरी कविताभों 
मे द्रष्टव्य है। 
कवि की रचनापरक्रिया ओर कथ्यपरस्तुति को समञ्चने में एक किना 
से उसके बहुज्ञानानुशासनों के शब्दावलीकेप्रयोग कौ है। गणित, ज्यामित्ति, वि 
ओौषधि-विज्ञान के साथ मनोविज्ञान तथा दशन के इतने शब्द प्र 
वत्ता एवं गह राई समञ्च कविता को सम्पूणं रूप मे समञ्चना क 


ई पाठकीय दृष्टि 
ज्ञान, टेक्नालोजी, 
युक्त हे कि विना उनकी अथ 
ठिन प्रतीत होता है। वस्तुतः 
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मुकितिबोध का कवि पाठक भवा समीक्षक से एक विशिष्ट धरातल-पुष्ठभूमि कौ गपेक्षा रखता 
है। यहीकारण हैकि उसकी कविताएं कभी-कभी विलष्ट, दुरूहं कर्टकर छोड़ दी जाती हैँ 1 
आवश्यकता परिश्रम ओर सही समज्ञ की है। उदाहरणाथं "एक टीने ओर डाक्‌ की कहानी 
कविता को लिया जा सकता दै] इसमें टले का प्रयोग अनेक संदर्भो, पक्षो मे किया गया है,-- 
अधिकांश प्रसंग टीले के कविके भीतरी संसार के परिचायक ह जवकि दस्यु (डाकू) वे उन 
बाहरी शक्तियों (मठाधीशो) कोमानताहिजो उस पर निरन्तर अपनी आक्रामक सत्ता को 
टिकाए ह, अपनी भयानक मुद्रामें | वस्तुतः कविके भीतरी भौर वाहरी इन्र को विशेष 
सन्द मे प्रस्तुत किया गयाहे। यथा-नभयात्री ओ पवन।साथ तुम्हारे तो जगधात्री वर्षा है। 
प्रहार हो टीले पर।तड्ति पात कर डालो 1||इस तरह चूणं चट्ानहो कि अणु-अण्‌(भीतरी पुजा 
को तोड़कर सुरज पर चले जाएुं (अनेक कण प्रादिजमा सेण्टारिस जा पहं च(अनगिनत प्रकाश 
व्ष-गतियों की यात्राएं प्राप्त हों नये-नये अनुभव उपलब्ध हं नव-नवीन द्रव्यो को जन्म वे/नव- 
नवनी ढह्यगोल सतत समुत्पन्न ।।लाल-तडति धाराणए|इस तरहं सषकञ्ञोरं।कि हृदय-कोष-गहन मे| 
ज्ञान-रुधिर भर जाये सिहर उठे संज्ोधन-वेदना,/पुनःपुनः/पुनः-पुनः संगठन वेदना्थं,/अनवरत 
तेजस्वी अनवस्था, व विकसित होता हुआ गतिज्ील सामंजस्य,|अनवरत असंतुलन।व विकसित 
होती हुरई।गतिशौल संगतिय|मुञ्चको दो |टीले कौ देहं से छुटकारा प्राप्त हो" 

उपर्युबत पक्तियो कौ समीक्षा कवि की रचना-परक्रिया, भनचुभवशील रचना-धमिता, 
अन्ति रोधी मानसिकता, रक्तप्लावित संकल्प-चेतना, भीतरी ओर बाहरी संघं, कथ्य-प्रस्तुति 
अर शिट्पगत नवीनता के संद्भं (प्रसंग) मेएक साथ कीजासकतीदहै। यहीकारणदै कि 
इनकी कविताओंको कथ्यके आधार पर किसी एक निश्चित सीमित शीषंक के अन्तगंत 
विप्लेषित-समीक्षित नहीं किया जा सकता । कार्ण कवि की अनवरत असंतुलन मे विकसित 
होती हुई गतिशील संगतियां है । अन्तविरोधो, असंगतियों मे अनेक पाठो के अनन्तर कविता 
मे विद्यमान विकसित गतिशील प्ंगतियो-सामंजस्य' खोजा जा सकता ै। लम्बी कवितामें 
इसी कारण एक लयात्मक प्रवाह एवं संगति है, प्रत्येक काग्य-खण्ड स्वतन्त्र होते हए अन्योन्याश्रित 
है, एक दूसरे का परक है । स्लिषो पर लिखने ओर फिर उन विसंगतियो, असंतुलनौं (स्लिपो)मे 
एक गति, संतुलन तया साम नस्य विठलाने का प्रयास कवि की रचना-प्रक्रिया की उपलन्धि एवं 
वास्तविकता है । इस क्रम मे कहीं-कहीं कविताओं का संरलिष्ट व दुरूह होना स्वाभाविक है1 

टीतते के माध्यम सेकविने वैयक्तिक अहंमन्यताका परिचय दिया है। वह्‌ एकसाथ 
लोगों की नजर मे बदमाण, तेजस्किय मूं, लाल, सृखं, असामान्य तथा अद्धितीय है-उसका 
विद्रोहाटमक स्वर उसे असाधारण शत्रु" वनाए्‌ है 1 वस्तुतः यह्‌ कथन कवि कौ रचना-प्रक्रिया 
ओर कवि-कर्म की महत्ता के सूचक द॑। समकालीन लेखकों की दृष्टि मे वहं असाधारण शत्रु 
माना जाता दै-- इस स्थिति का मुक्तिबोध को पूरी तरह्‌ भान है। इसलिए वह टीले भौर हवा 
के पारस्परिक सम्बन्ध से अपने व्यकितत्व एवं लेखन की भीतरी लहरों को समरूप मान अपने 
व्पापक ज्ञान, संवेदनशील होने का परिचय देता हुभा कहता दै--“इतने मे जबरदस्त हवा एक 
आती है|उसके सेकडों प्रवाह ओर प्रत्येक धारा मे लाल-लाख लहर है।ओर लह र-लहर मे| 
निन्न-भिन्त|संबेदन-स्पश्ञं है |्तयेक स्पशं मे|प्रजागरित स्वानुभूति ज्ञान-ममं/एक-एक ममं में 
अनगिनत अंगार सुरज कं संस्कार|एेसी है वह हवा|जिसमें सौ अग्नि-मग्न-नये पुष्य गंध है।अनेक 
देशश-देशो का ज्वलत्‌ जीवनानुभूति/परि णति-शषवित का परिवतंःस्पन्द हे 1 

“मेरे महाकाव्य के पन्ने" कविता से कवि अपनी काव्य-प्रतिभा के प्रति पूरी तरह सचेत 


शीराज्ा / ४५ 


है तथा उसे विश्वास है कि समय पर उसके एक-एक शब्द की अगारी चेतना को सम्नने का 
प्रयास किया जाएगा । आज जो हो रहा है, इसके प्रति जीवन में वह्‌ पूरी तरह से आश्वस्त 
था । तभी तो कहता है अभी मेरे काव्य के स्वर्णाक्षरों की जान-वूञ्ञकर उपेक्षा कीजारहीहै, 
क्योकि इससे बड़े-बड़े मडाधीशों की वास्तविक स्थिति काबोध तो हो जाएगापर उसे 
विश्वास है कि सही समीक्षा की तराजू पर जव भी उसको रचनाओं को परखा जाएगा तभी 
एसी स्थिति आ जाएगी--कितु उसो के विरुद्ध कोधित जन-जीवन का नव बल आया|सभी जानते 
दहुक रही दुनिया कौ लाल-लाल आंख|तब उनकी वाणी सुनकर सहसा आपस में कोर गले 
मिले“ “मिल गयी किसी को सहसा ज्योतिभरी पुस्तक/किसी ने नया दोस्त आत्मा लिया सवकं 
घर में आ गये सभी उनके |वे लगे देखने भविष्य कौ सीढ्यां(जंगारों के दरवाजे देख उसने/ 
उ्वालाओं कौ लिडकियां ``" /एसे ममं-बोध के वे कवि-स्वर/उन अदृश्य विखरे-विखरे/पन्नों मं 
भास्कर-मेरी खोयो हुई भुलाई गयी अनगिनत नोट ॒बुकों कं भीतर/उनको संभालकर तू रखरे। 
वे आत्मा कं भाव, गुप्तचर हं |” 
इस उद्धरण की अन्तिम पंवितयां स्पष्टतः आज की स्थिति का उवलंत प्रमाण कही जा 

सकती --कवि का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक काव्य-पंक्ति, हरे कविता सोदेष्य है, समस्या की 
गहनता की परिचायक है तथा उसकी भंगारी चेतना की संवाहक भी । कवि का पार्टनरको यह्‌ 
कहना है किं तहलका मच जाएगा-इप उद्धरण की अन्तिम पंवितयों से पृष्ट हो जाता है। 
भास्कर से कवि कौ अगारी चेतना स्वयं सिद्ध है, कवि-स्वर से परिचित होने पर समीक्षक 
एवं पाठक उसको जनगिनत व्रिखरी सामग्री को जोकि उसकी आत्मा के भावं अभी तक 
गुप्तचर रही है, लोगों ने जानवन्ञकर उसके महत्व से आंखे फेर रखी दै, समय आने पर सभी 
की सही मूल्यांकन होगा-एेसा आत्म-विश्वास्र कवि का अपनी कविताओं के सन्बन्ध में तव भी 

था। आज कवि की वह्‌ आत्म स्वीका रोवित विष्वास एवं संकल्प साथंक अभिव्यक्ति पाने लगी 

है । आधुनिक हिन्दी कविता के विकास मे मूवितबोध की विलक्षणता एवं उपलब्धि के विषय में 

अव किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा है । 

कवि की रचना-प्रक्रिया के अनेक सोपान ह, इन सभी से वह गुजरता है भोर नित नवीन 

अनुभवो एवं सत्यो को उद्वाटित करने का उपक्रम करता रहता है । वह व्यक्ति गौर समाज में 

इस परिवतंनशीलता (बदलाव) को अनेक धरातलों पर देखता रहा है, इसीलिए उसे उन 

भ्यवितयों के परिवर्तेन का संकेत देता है जो कल तक कपिला गाय धे गौर भव तंदुए वन चके 
थे--इस बदलाव कौ प्रक्रिया को वह्‌ भयानक मानता है--इसीलिए एसे परिवतंनशील समाज 
में वह चिन्तक कवि निरन्तर (अनवरत) भसंतुलन मे सामंजस्य की तलाश कर रहा है- किसको 
पूरः किससे जृक्षं ॥वे सब अच्छे, बे सव ओ” कहकर वह जहां तीक्ष्ण व्य्य-्हार करता है 
वहां अपनी रचनात्मक मानसिकता का परिचय भी देता है। 


क्रांति, विद्रोह, संघं, अंगार तथा रक्त का कवि मुक्तिवोध : रचना प्रक्रिया 
मुक्तिबोध के काव्य-विकास एवं रचना-प्रक्रिया के संदभं मे संकेत 
कविताओं मे व्यक्त क्रांति, विद्रोह, संघषं अंगार को अनेक संदर्भो मे देवा 
सामान्य स्थिति, भाव, तथ्य कौ प्रस्तुति मं “रवत का संकेत अवश्य कर 
“रकंत' कहीं “स्वर का परिचायक होता है तो कहीं कवि की श्रत 
इतना स्पष्ट है कि ये शब्दप्रयोग केवल प्रयोग तक ही सीमित 


रूपमे हमने इनकी 
है । वह सामान्य से 
ताहै। भलेही, यह्‌ 
ढ दृष्टि" का सटीक प्रतीक । 
नहीं ह कवि कौ भनुभव दृष्ट, 
६६ / शीराङा 


व्यवहा र-पक्ष, संगठनशीलता एवं संकल्पधर्मा-चेतना के सशक्त अवलम्ब आधार ह । सम्पूण 
काव्य-चेतना को यहीं संक्षेप मे व्यक्त करना होतोइन चार ही शब्दों मे कहा जा सकता है । 
हालांकि ये चारों शब्द मूलतः कवि के विद्रोही प्रतिवद्ध रूपके परिचायक है परन्तु हमने इन्द 
स्पष्ट पृथक्‌-पृथक्‌ विशेष लक्ष्य से प्रस्तुत करना चाहा है । कांति भौर विद्रोह मेँ अन्तर रष्पट है 
--विद्रोह्‌ वैथवितक धरातल पर हो सकता है पर रंति मे जन समुदाय का सहयोग अपेक्षित है। 
संघषं तो मुवितवोध कौ कविता की पहचान का आधार है--आत्मा संघपं ओर वाह्य-संघषं । 
अंगार भी वैयवितक चेतना है पर संगठनसे सामाजिक (सभूट्‌-मत ) चेतना का रूप ग्रहण कर लेता 
है--रक्त को तो व्यक्ति तक सीमित किया नहीं जा सकता । 'लहुलुहान', “सवतप्लावित ", रक्ता- 
कत,“ -अनेक शब्दप्रयोग रक्त के व्यापक संदभं की सूचना देते हँ । वस्तुतः इन शब्दों को मूक्ति- 
बोध मूलतः दो रूपों भें व्यक्त करता है-पहला तो इसका स्वरूप के अनुरूप प्रयोग है जिसमें 
वह्‌ निरन्तर सामाजिक परिवर्तन, णोषण-मुक्ति एवं समता लाने के संकल्प को व्यक्त करता है । 
दूसरा पक्ष इसमे पृथक्‌-विपरीत भाव का है जिसमे वह्‌ रुके, दवे, संकुचित, शीतल, हरे, पीले 
इत्यादिके प्रयोग करता है यथाउरमे दबे अंगार कोमल, अंगार (पृ०१६०) अंगार राग (१०८) 
मृदु इवेत क्रति -- (प्‌ ° १५४) मैने दिनका खून पोंछा था (भूरी, पृ०\ ६६)--लूनी नवा : संघषे 
करता हुभा तू जीवन का खींच चित्र (धृ° २१६; भूरी) संघं की इवास, लींच चित्र मानव का 
्राणों के रुधिर की लकीरो से (पृ० २१८) भूरी) "रुधिर धार कौ पगङण्डी (पु०२२०), रितम 
संघर्ष कौ घाटी कै क्षि तिज-तीर। पर स्तब्ध धधकता हुजा लाल अंगार - (चन्द्र, प° २३७) विद्रोह 
के जल रहे लाला-लाल धधकते (प° १८७, भूरी) १ हिय के विक्षोभों के खूनौ फव्वारों मे 
अंगासे से। इस दिल के भरे रिवाल्वर में बेचैनी जोर मारती है । (पृ०९०, चांद), 
मुवितवोध की विशिष्टता इस वात मेंभीहैकिवे “विद्रोह, करा ति", (रक्त' अंगार' तथा 
"संवर" को मुक्तछंद मे विरचित लम्बी कवित ओं के साथ सुन्दर गीतो में भी प्रस्तुत करते है। 
प्रारम्भिक गीत तो प्रकृति के सौन्दर्य ओर कवि की रोमानी भावस्थिति के परिचायक हैं परन्तु 
परवर्ती काल के गीत उनकी विकसित चिन्तन-सरणि ओर अनुभवशील संकल्पधर्मी रचना- 
शीलता की पुष्टि करते दै । तभी वह "मध्य-वित्त' गीतके अंत में अपने संकल्प का परिचय 
कराते हुए कहता दै--अन्तर के पाताल-कक्ष ` -नेरे बल की । (रचना प° १७८) अंधेरे मे' 
कविता मे उसने “रक्त' को व्यापक अथंवत्ता प्रदान की है--कवि के हृदय मे रक्त टपक रहा हि 
." "आत्मा में प्रवहमान यह खून का तालाव है, इसी लिए तो मुक्तिबोध को अनुभव ओर संकल्प 
रक्तमयी स्थिति मे लगते दै--"' हृदय के थाले मे रक्त का तालाब। रक्त मे इब हं युतिमान 
मणिरयं, रुधिर से एूट रहीं लाल-लाल किरणे,/अनुभव-रक्त में डवे ह संकल्प,।ओौर ये संकल्प 
(पर०२७२, चाद) ““लाल-लाल कुहरा कुहरे मे, सामने, रक्तालोक-- स्नात पुरुष एक)!/रहस्य 
साक्षात्‌ ।'" (प° २४७) 
ेरे मित्र, सहचर' कविता मे ममंगीत तथा कर्मगीत के साथ युद्धगीत कौ अवधारणा 
प्रस्तुत की गई । भारतीय जन-जीवन की वस्तुस्थिति में उसे जहां अंधेरे का बोध होता है वहां 
वह “ नये-नये संघर्षो के संकल्पो के लाल एूल/ नये-नये सत्थों के गहरे लाल-लाल फलों को अंगारों 
की टहुनी पर अकस्मात्‌ खिलते देखता है । इसलिए अगारी चेतना कै क्रातिकारी कारीगरके 
नये अक्षरों ओर स्वरोंका उल्लेख कर अपनी प्रतिवदता एवं संकल्पणवित का परिचय देता 
है । यहां विद्रोहः, श्रकाश” प्रकाश के अग्नि-रत्न भौर विद्रोहु के जल रहै लाल-लाल धधकते 


एीराज्ा / ४७ 


अंगार है--यही उसकी अंगारी चेतना है ओर उसके काव्य का चरमोत्कषं । हमारा विश्वास है 
कि मुक्रितिबोध के सम्पूणं काव्य-संसार को यदि किसी एक ही शब्द मे आबद्ध करना होतो 
“अंगा री-चेतना' इसके लिए सवथा उपयुक्त शब्द या संकल्प होगा । अगारी चेतना के अन्तर्गत 
“क्रांति” "विद्रोह", संघं", ^रक्त' सभी का समावेश स्वयंमेव हो जाता है । अंगारी-चेतना सामा- 
जिक परिवत॑न-बदलाव का मूलाधार है मौर कवि के मूल स्वर का परिचायक भी । 


“जिन्दगी बुरादा नहीं तो बारूद वनेगो'' कवि के संकल्प कौ पहचान करवाने वाली एक 
सशक्त रचना कही जा सकती है । इसमे कवि के सम्मुख अनेक प्रष्न तथा समस्याएं है--इसमे 
उसकी भीतरी दृनिया ओौर व्यापक संदभेगत चेतना का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । 
पर उसकी वेदना का भीषण प्रश्न पृषछने के लिए चारोंओर अग्रसर होना, भीतर के विस्फोटों 
से सथं का टूटना उसके तीक्ष्ण एवं सूक्ष्मदर्शी व्यक्तित्व की पहचान करा देते दै । अपने वगंके 
लोगों की चाद्कारिता, स्वार्थान्धता, नपुंसकता, चेहरों पर उदृण्ड भयानकता को गहन रूपसे 
देखता है, भोर इस देखने की प्रक्रिया में उन सभी विदद्रर, कविवर, चिन्तकवर को साहित्य ओर 
संस्कृति का रजत शंखधर तथा सर्वोत्तिम अभिरुचियों के स्वणे-अंकधर से सम्बौधित कर उनकी 
वास्तविक स्थिति का बोध कराता है । भीषण प्रश्नो, वड़ी-वड़ी धधकती मंजिलों के संकेतो से 
कवि अपने भीतरी सत्य एवं विद्रोही-आक्रोणी स्वर का परिचय देता है । 

संग्रहो मे संकलित कविताओं के अतिरिक्त रचनावली एक-दो मे संकलित कविताओं की 
दृष्टि से मुक्तिबोध कौ रचना-प्रक्रिया के अनेक एसे पक्ष उद्घाटित होते हँ जिनसे वहुपक्षीय 
विषय-संदभं एवं तकनीक कौ नवीनता स्पष्ट हो जाती है । इन कविताओं के विना इनके काग्य- 
संसार का मूल्यांकन वस्तुतः एकांगी एवं सीमित होगा-- समग्र रचनाओं के आधार पर ही मूत्यां- 
कन सम्भव है। यही कारण दै कि हमने उनकी काग्यचेतना एवं रचना प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों 
को उद्घाटित करते समय रचन(वली भाग एक-दो मे प्रकाशित कविताओं को आधार बनाया 
है । सचमुच कथ्य एवं टेकनीक की विविधता, नवीनता एवं व्यापकता कवि को स्वातंत्र्य युग 
की काव्य-परम्परा मे महत्त्वपूणं स्थान प्रदान करती है । निराला के पश्चात्‌ इतना प्रयोगधर्मी 
नवीन एवं व्यापक संदभं को आत्मसात्‌ करने वाला कवि अन्य नहीं है जो इनकी समकक्षता कर 
पाए 1 भले ही, इनकी भी कु कविताएं सामान्य धरातल की भी ह जिनका उल्लेख हम यथा- 

स्थान कर चुके है । 

दोनो खण्डो में संकलित कविताओं (लम्बौ, लघु एवं काव्यांशों सहित) की संख्या दो सौ 
तेतालीस के लगभग है । अंषेरेमे सवते लम्बी एवं महत्वपूणे कविता है । इसका मूल्यांकन हम 
अलग से करगे । “चम्बल को घाटी में", चकमक की चिनगारियां' तथा श्चांदका मुंह टेढा- 
है “माकार कौ दृष्टि से दूसरे नम्बर की लम्बी कविताएं ह ।' (भविष्य धारा", (माधव-निश्॑र 
की ्षर-क्षर कचन-रेखा, “शब्दों का मथं जव', “इस नगरी मै" „ “जिन्दगी का रास्ता 
'सांस-रंगी ऊंची ल्यं मे, तथा सूखे कठोर नंगे पहाड-इत्यादि कृ आकार एवं ज # 
की दृष्टि से सुदीषं कविताएं ह। 'तारसप्तक, मे संकलित कविताएं भी आकार कीदष्टिसे 
सामान्य ह । स्चनावली भाग एक तथा दो मे संकलित कवितां मे इन तीनों संग्रहं की लिः 
ताओं के साथ कुछ पत्र-पत्रिकाओ मे पूवं प्रकाशित कवितागो कौ होंकोक 


् र भी इनमे पुनः ं 
संकलित किया गया है । शेष कविताएं इनमे पहली वार प्रका मे आईह। 4 
ग 


थ्य-प्रस्तुति 
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खंड कदि की समग्र काव्य-चेतना का सही परिचय देने में पू्णंतः सक्षम है। आकारमें अत्यधिक 
दीर्घं एवं लघु होने पर भी इनमे कवि की टेकनीक मे कोई विशेष परिवतंन नहीं भाया है--भले 
ही कथ्य प्रस्तुति मे कही-कहीं मुवितवोध कविता की अपेक्षा धाषण, उपदेश अथवा वक्तव्य देने 
लगते है- से प्रसंग अधिक नहीं| वीस पृष्ठो के आकार मेँ दीधं कविता ओौर आठ-दस 
पंवितयों की लघु कविताओं (कष णिकाओं) मे उसका अन्दाज गहरा, भनुभव प्रत्यन्त एवं शिल्प की 
नवीनता कहीं भी लुप्त नही होती । यहां यह भी उल्लेख्य है किड्‌ तनी विविधता के होते हुए 
काव्य-चेतना की पहचान की एक कसौटी वनाई जा सकती है । रचना-प्रक्रिया की दृष्टिसे 
प्रत्येक कविता अपने आपनं एक प्रयोग भी प्रतीत होती दै । शब्दावली का अक्षुण्ण भण्डार, कथ्य 
प्रस्तुति में व्यापकता एवं नूतनता, संवेदनात्मक ज्ञान भौर ज्ञानात्मक संवेदनाके आधार पर 
भीतर ओर वाहर के संघरपं की गहन स्थिति इनकी कविताओं की मुख्य विशेषताएं ह । 
इसकी रचना-प्रक्रिया कौ हम विभाजन कीदृष्टिसे निम्न भागों मे देख सक्ते है । हालांकि 
यह्‌ विभाजन कविता की सही समज्ञ एवं उसके सही मूल्यांकन की दृष्टि से विशेष महत्व नहीं 
रखता । इनकी रचना-अक्रिधरा कौ विशिष्टता इस वातमेंहं कि प्रत्येक कविता अपने में पूणं 
होती हुई अपणं या अधूरी है। कविताओं मे अनेक अंश-परिवर्तन होने पर भी विशेष भन्तर 
नहीं पडता, भाव भौर चिन्तन की प्रक्रिया अनवरत है। कुछ सामात्य स्थितियां अवश्य है । 
यथा-- 
१. सूव्ररूपमें किसी तथ्य, पश्च एवं समस्या को प्रस्तुत कस्ना। 
२. सूत्र की सीमित व्याख्या-- स्वरूप का उद्घाटन | 
, व्याख्या में स्थिति, सन्दे, पक्ष कौ गहराने एवं व्यापकता प्रदान करने के लिए बिम्बो, 
प्रतीको, मिथको, फैल्टेसी का आघारः ग्रहण करना । 
पुनः उसी सूत का संकेत, संदभं का नया पन्न प्रस्तुत करना । 
, वैयतरितकर धरातल--अभिरुचि, संस्कार, चेतना, दुष्टिका परिचय देना । 
अनेक वार शर्धक अथवा कविता के सूत्र-वाक्यकी पून रावृत्ति ॥ 
सम्बोधनात्मक--नाटकीव शली । 
पात्रों की संशििलिष्ट संरचना । 
्रकृति कै प्रति सहज आकपंण, क्रमिक विकास प्रकृति-सौन्दर्य से सानव-मुक्ति (समस्या) 
तक कौ यात्रा । 
१०. स्वनिष्ठ मुवित से मानव-मुवित का संकल्प । 
११. क्रांति, विद्रोह्‌, अंगार (ज्वाल) कौ सांकेतिक अभिव्यवित 1 
१२. वास्तव स्थिति की प्रस्तुति । ऽ 
१३. कवि-चेतना एवं संकट्प-शकिति का परिचय । 
१४. संवेदनात्मक ज्ञान ओर ज्ञानात्मकं संवेदना के अनवरत असंतुलन मे विकसित गतिशील संग- 

तिथं का समायोजन - क्षणो के प्रति सचेत रचना-प्रक्रिया । 
१५. संशलष्ट रूप मे समाधान, कवि-लक्ष्य जथवा निष्कषं का संकेत । 

मूवितवोध कौ रचना-प्रक्रिया की विलक्षणता एवं विचित्रता इस तथ्य मेहैकि वह्‌ इसे 

अपने से पृथक्‌ नहीं सानता-- यहां तक कि कवि के णारीरिक अंगों तक सराबोर है, रक्त-मांस- 
वेणियों से अलग रचना-्रक्रिया को नहीं किया जा सकता । यही कारण है कि इस प्रक्रिया को 
जव कभी किसी "वाद" काव्यधाराके अन्तत समक्षने-समन्ञाने का प्रयास किया जाताहैतो 


1 
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इसकी व्यापकता-विविधता का भन्दाज लगाया जा सकता है, कवि-कमं भौर कवि-मर्म इस | 


प्रकार की सीमाभों का अतिक्रमण करता रहता है । हमे अनेक वार कविता-पाठमें अनुभव 
होता रहा है कि मुव्तिबोध की भत्पायु मे समाप्तिभी उनकी रचना-प्रक्रिया की पराकाष्ठा 


है जो उसको चिन्तन, अनुभव की व्यापकता थी उसे सांस नहीं लेने देती थी, कवि को निरन्तर | 


(अनवरत-असंतुलन में गतिशील विकसित होती हुई) संगतियों मे वनाए रखती थी । अनवरत 
असंतुलन, असाधारण असामान्य रूप ही उसको रचनाप्रक्रिया कौ उपलब्धि के आधार हैँ । यहां 
ध्यातव्य है कि मुक्तिबोध ने समीक्षा के मानदंडों को अपनी आलोचनात्मक पुस्तकों मे विशेष 
रूप से रेखांकित करना चाहा है तथा रचना-प्रक्रिया को विना समक्षे वे किसी भीकृतिको 
अपूणे मथवा एकांगी मानते है । 


काव्य-चेतना का मूल आधार 


मृक्तिबोध को हम मूल्यान्वेषी कवि मानते है, जो जीवन के प्रत्येक पल इसकी पहचान 
करने को उत्सुक है । हम "विवेक! भौर “उत्सुकता (गति) को मूल्य-संकल्प का प्राण मानते ह 
तथा एसा लेखक लेखन तथा जीवन-समाज के प्रति अधिक सचेत होगा जिसके सम्मुख प्रत्येक 
स्थिति में कुछ जानने-समञ्लने का भाव हो । मुक्तिवोध की कविता का आधार संघषं है--यह्‌ 
संघषं बाहरी तथा भीतरी दोनों धरातल का है ओर मूल्यों की साथंकता भी इसी संघपं में 
निहित है । कवि ने जीवन मे अनेक विकट परिस्थितियों को ज्ञेला, उनके सम्मुख डटे रहे, भले 
ही लोग समय तथा अवसर की जीप पर वेठकर सफलता की ऊंची मंजिल तक जा पहुचे, कवि 
विषमताओं एवं होने वाले भयावह प्रहारो से कहीं-कहीं भाशंकित तो जरूर है पर इनसे मूक्ति 
, (ष्टटकारा) पाने कै लिए आतुर नहीं दीखता । कवि के सम्मुख प्रत्येक कविता में भीतर अथवा 
बाहर के समञ्चन जानने की चेष्टा अवश्य रही है-उसकी प्रश्नातुर स्थिति के संकेत भी मिलते 
है--कही-कहीं यह श्यो" (क्या, कंसे" मे आशंका, भय, सम्भावित बुरी घटना या विपरीत 
स्थिति का संकेत देते है । 

र्येक कवि बाहर जर भीतर के संबषं के मध्य कुछ पेते सत्यो, तथ्यों को उद्धाटित 
करता है जो उसकी रचनाओं का मुल प्रतिपाद्य होते है । कविताओं मे स्थूल (सपाट-बयानी ) 
एवं सूक्ष्म धरातल पर व्यक्त इस प्रकार की धारणाणए्‌, मान्यताएं अथवा काव्य-सिद्धान्त मूल्यों 
की सुष्टिकरते है यह मूल्य-सृष्टि एक भीतरी संसार, वैयवितक अभिरुचयो के आधार पर 
होती है तथा दूसरा बाहरी संसार उसे सामाजिक यथार्थं की भोर अग्रसर करता है । इन दोनों 
मे भले ही विद्वान अध्ययन की दृष्टि से विभाजन करे, वस्तुतः किसी कवि का मूल्थ-संसार 
सीमित नहीं हुमा करता, क्योकि सृजनः्क्रिया अनेक मनःस्थितियो एवं संदर्भो से हो विचरती 
है भोर कवि का भीतर ओर बाहर अन्तविरोधो एवं संघर्षो ते गुजरता हभ अन्ततः एक देसी 
चेतना, दुष्ट एवं संकल्प की भोर संकेत करता है जो समस्त रचनाभों मे विद्यमान रहती है । 
एेसा सिफं सार्थक कवियों के सम्बन्ध मे भावश्यक है । मुक्तिवोध नये कवियों मे एक एसा कवि 
है जिसकी दुष्ट स्पष्ट एवं व्यापक है । कवि कौ मूल धारणा समाज कैन्दरित है गौर सामा- 
जिक यथां उसके कथ्य' कौ मूल चेतना है । इसीलिए उपकी चिन्ता देशवासियों के सभ्य होने 
की है। देश रक्षा उसकी दृष्टि में एक एेसा चरम मूल्य है जिसके लिए व्यक्ति को बड़ से वडा 
उत्सगं करने मे किचित सोच नहीं करनी चाहिए । यहां यह भी उ व 
रचना-परक्रिया मूलतः वैयक्तिक चेतना पर अवलम्बित है श न हक मुवितवोध कौ 

 भातरी संघं (अन्तस्संप) प्र 
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केन्दित है । पर यह संघर्षं (भीतरी) अन्ततः बाहरी परिवेश (सामाजिक यथार्थ) से पूरी तरह से 
सम्बद्ध है । भीतरी भय, आशंका, अविए्वास वैयवितक सीमाओं का अतिक्रमण कर व्यापक 
सामाजिक संदभंको प्रकट करने लगता है। इसीलिए हम नये कवियों मे मूक्तिबोध को एक 
ठेसा मूल्य-संस्थापक कवि मानते हैँ जिनकी रचनाओं में मूल्यों का वैयवितिक एवं सामाजिक 
धरातल विशेष महत्व रखता है 1 

मूत्वेत्ताओं (चिन्तको) मे अवन मूर कौ अपेक्षा इनकी रचनाएं पयु (पश )के मूल्य 
संकल्प के अधिक अनुरूप है । प्य ने मूल्य विभाजन तीन रूपों मेँ किथा है--स्वनिष्ठ मूल्य 
(लऽ ४०]प९७), सामाजिक मूल्य (50८२ ९1०९8) तथा वौदधिक मूल्य (1णालीव्लपथा 
५0९७) स्वनिष्ठ मूल्य तथा बौद्धिक मूल्य वैयक्तिक मूल्यो के अन्तर्गत रखे जा सकते है, तथा 
सामाजिक मूल्य इनसे व्यापक हैँ । 

वस्तुतः मूल्य-चिन्तन मेँ विचारणीय पक्ष उपयोगिता, साथंकता अथवा महत्त्व का है । 
इसकी पहचान के लिए "विवेक! को केनद्रस्थ माना जाता है जवकि "व्यक्ति-व्यवहार' उसके इदं - 
गिर्दं रहता है । ओर मूल्य इसी धरी से निमित, व्यवहृत तथा परिवतित होते हैँ । मूल्यों का यह्‌ 
चक्र देश-काल एवं परिवेश के अनुसार बदलता रहता है । हम मुक्तिवोध को मूल्यान्वेषी एवं 
मूट्यपोषक इसीलिए मानते है, क्योकि नये कवियों मे यही एक कवि है जो सदेव ज्ञानात्मक 
संवेदना अथवा (संवेदनातेमक ज्ञान" की अनिवायेता घोषित करता है तथा कविताके सृजन में 
तीनक्षणोंको स्वीकारता है। वस्तुतः प्य का मन्तिम पक्ष बौद्धिक मूल्यों से सम्बन्धित इसी 
ज्ञान" बौद्धिक पक्ष का परिचायक है कवि इसी के आधार पर लोगों को सचेत-जागरूक होने 
की वात कहता है भौर एेसी स्थितियों कौ सांकेतिक अभिव्यवित करता दै जिनसे उसका निजी 
अनुभव अथवा लोक मानसमें व्याप्त धारणा रहती है । आद्य विम्बं, भिथकों एवं फटसी के सृजन 
मे अनेकरेसी स्थितियां व्याप्त दै । मूल्य चितन या सकंल्प में समञ्च" एवं सार्थक की पहचान भाव- 
एयक है । मुवितवोध की अनेक कविताएं उसकौ निजता, वैयक्तिक मन:स्थिति की परिचायक है । 

उसे कई वार लगता है किस्वार्थान्ध एवं भापाधापीके युग में वहं सवसे पिषछठड गया 
है, सोग स्वाथपूति के लिए वड़े से वड़ा मूल्य त्यागने को तत्पर है । स्थिति का चरमरूप तो तब 
आता ह जव लोग अपने तुच्छ स्वाथे की तुष्टि के लिए देश-रक्षा के मूल्य को नकारने लगते है । कवि 
जीवन की सार्थकता के लिए सदैव सामाजिक दायित्वका निर्वाह करता है । वहु अनेक वार स्वयं 
को पराजित, तिरस्कृत एवं दौड़ मे पिडा हुआ मानक्रर भी भीतरी संसार में अस्तित्व-बोध को 
उजागर करता है ओौर अन्धेरे, निराशा कौ भटकन में उसे जीवन की साथंकता का आभास 
होता है। इसलिए हम मूुवितवोध को मूल्यों का समथं सशक्त कवि मानते ह जिसके सम्मुख एक 
दृष्टिहै, लोगों को अस्तित्व-बोध से परिचित करने का दृढ्-संकल्प है । 


निष्कषं 

उपर्युवत विश्लेषण के आधार पर कटहाजा सकता है कि मुव्तिबोध विलक्षण काव्य 
प्रतिभा के कवि ह । उनकी रचना-प्क्रिया बहुपक्षीय एवं विविध आयामी है। वे समीक्षक रूप 
से जिन मानदण्डों, मूल्यों अथवा प्रतिमानं कौ प्रतिष्ठा करते है, उन सबका व्यवहार पक्ष इनकी 
कविताओं मँ द्रष्टव्य है । हमारा विश्वास है कि रचनावली के प्रकाशित होने से भव मुक्तिबोध 
कै लेखको पक्च को समग्र रूप में सम्लना अधिक सहज होगा, परन्तु रचना क्रिया के विलक्षण 
कवि-लेखक को किसी एक निबन्ध मथवा शोधपरक निबंध मे दे पाना सम्भव नहीं है । मात 
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संकेत ही दिए जा सकते हैँ । मुक्तिबोध की सही पहचान के लिए शोध-ग्रन्थो, स्वतन्त्र आलोच. 
नात्मक पूस्तकों के साथ ही किसी एक मुवितिबोधीय मासिक पत्रिका कौ अपेक्षा है जिसमें इसके । 
विभिन्न पक्षो को कमिक रूप मे प्रस्तुत किया जाता रहे--मुक्तिबोध का साहित्य अपने आप | 


मे सिद्धान्त एवं व्यवहार को एक साथ प्रस्तुत करता है। [] 
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निवदन 


0 प्रकाशित रचनाओं पर उपयुक्त पारिश्रमिक देने कौ व्यवस्था है । 

7] जम्मू-कए्मीर मे कला, संस्कृति ओर साहित्य के आकलन मौर उसके 
विकास को रेखांकित करने वाली सामग्री को शीराजा मे वरीयता दी 
जाती है। 

ठ रचनाएं कागज्ञ के एक ओर सुवाच्य अक्षरो मे लिखकर अथवा टार्हप 
करवा कर भेजें । कोबन-कोपी पर विचार नहीं किया जाता है । 

(7 स्वीकृत अथवा विचाराधीन रचनाओं कौ सूचना यथासमय भेज दी जाती 
है। अस्वीकृत स्चनाओं को लेकर किसी प्रकार का पत्राचार अपेक्षित 
नहीं है। 

© शृस्तकं ओर पुस्तकं" स्तम्भ के अन्तगंत समीक्षा के लिए पूस्तक की दो 
प्रतियां भेजना भावषयक है । 


सम्पादक 
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हिन्दी मे डायरी-विधा कास्वहूप ओर विकासं 


[1 डो० किरनरसिहं 


साहित्यिक संसार मे आधुनिक युग गद्-विधा की प्रधानताकेकारण गद्य-युग के नामसे 
अभिहित होता रहा दै । यह तो नहीं कटा जा सकता कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद भौर 
नयी कविता आदि जसे अत्यन्त महत्वपुणं काव्यान्दोलनों के वावजूद, आधुनिक काल काव्य की 
दुष्टिसेकम महत्वपूरण है; पर यह सभी रेवाकित करते दै कि हिन्दी-सादित्य के इस काल-पटल 
पर गद्य की विभिन्न शैलियों की अनेक रंग-विरंगी रेखाएं ही उपलब्धि वन उभरती रही है। 
कदाचित्‌ इसलिए इस युग को गद्य का “उत्नयन-काल' भी कहा जाता ह । भारत मेँ पश्चिमी 
संस्कृति भौर सभ्यता के आगमन के साथ ही कुष्ठ महत्वपूणं साहित्यिक प्रवृत्तियां भायातित 
हुई, उनमें गद्य को महत्व देने को भी एक प्रवृत्ति थी । भभिप्रेत यह है कि आधुनिक युगका 
साहित्य गद्य-विधा को केन्द्रीयता देने वाला साहित्य कहा जा सकता है । इस प्रवृत्ति का अनि- 
वायं प्रतिफल यह हुआ कि पश्चिमी भाषाओं के समानान्तर हिन्दी मे भी निबन्ध, ललित- 
निबन्ध, लेख, शोध-निबन्ध, या त्रा-वृत्तान्त, साक्षात्कारः संस्मरण, रिपोर्ताज एवं डायरी जेसी 
अनेक नूतन गद विधाओं का प्रचलन हृजा । डायरी-विधा इनमे से एक महत्त्वपूर्णं गद्य 
विधा है। 

आमतौर पर “डायरी शब्द दैनन्दिन अनुभवो कौ अभिव्यविति हेतु एक नोटवुक के अथं 
मे प्रयुक्त होने वाला शब्द रहा है। साहित्यके क्षेत्र मे यह मा रोजनामचा का अर्थ-संवाही 
शब्द न होकर, दिन-प्रतिदिन के अनुभवो की अभिव्यक्ति पद्धतिके रूपमे स्वीकृत विधाका 
अ्थ-संवाही शब्द रहता है; जो साहित्यकार के निजी अनुभवो, बल्कि कहना चाहिए अन्तरंग 
अनुभवो का समायोजन या विनियोग करता है। वास्तव मे कला की अनिवायं सरणियों के 
दवाव के कारण साहित्यकार जव अपने अत्यन्त निजी अनुभवो को मिव्यक्ति देने से रह जाते 
है तो वे प्रायः 'डायरी' का सहारा लेते है ताकि उनके अनुभूति संसार का अविकल शब्दास्तरण 
हो सके । 

भारतीय संस्कृति भौर देशीय परम्परा मे आत्मविज्ञापन या नितान्त निजी आशा- 
आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कोसदा से उपेक्षणीय माना जाता र्हा दहै, इसलिए प्राचीन 
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साहित्यकारों के प्रामाणिक जीवन सन्दभं प्राप्त ही नहीं होते । हिन्दी के पुराने साहित्यकासौ 
का व्यक्तित्व स्वयं जपनी मोर से अप्रकाशित तथा अप्रकट ही है । निस्पृहता ओर आत्मगोप्नं 
की प्रवृत्ति हमारे यहां परम्परा से विद्यमान रही है। १७बीं शताब्दी मे इग्लैड मे डायरी की 
प्रथा प्रचलित हो गयी थी । भारत में मुसलमानी शासन-काल में लिखी गई बहियों ओर रोज- 
नामचों मे डायरी लिखने कौ प्रवृत्ति का पूर्णं रूप दिखाई देता है । अतः यह्‌ कहा जा सकता है 
कि मध्यकाल मे डायरी से मिलती-जुलती चीज लिखने कौ परम्परा किसी-न-किसी रूप मे थी। 
आज जिस रूपमे डायरी-विधा भ्रचलित है अथवा उसका जो भी साहित्यिक प्रारूप आज 
मिलता है, उसरूपमे डायरी लिखने का प्रचलन अपने यहां आधुनिक युग के पूर्वं नथा। 
सव प्रथम डायरी-लिखने कौ प्रवृत्ति हिन्दी ओर अन्य भारतीय भाषाओं में पर्चिमी सभ्यता 
मौर संस्कृति के भागमनके बाद ही दिखाई देती है । 


डायरी कानामकरण एवं परिभाषा 


डायरी शब्द 'लैटिन' के 'डाइस' शब्दसे निःसृत है जो संस्कृत के "दिवस" का समानार्थक 
है । डायरी में प्रतिदिन के हिसाव-किताव कायं भौर घटनाओं का लेखा-जोखा करमवद्ध तरीके 
से रखा जाता है । इस सन्दभं मे यह्‌ कह्‌ा जा सकता है कि “डायरी' एक तरह से प्रतिदिन के 
अनुमवों का, क्रियाकलापो, भावनाओं, विचारो, घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करने वाली दस्ता- 
वेजी-कृति है । अव यह्‌ स्पष्ट हो जाता है किं डायरी एक अत्यन्त व्यकितगत ओर नितान्त गोष- 
नीय कृति है जो स्वयं लेखक की निजी वस्तु हुआ करती है । साहित्य ओर साहित्यकार के मध्य 
जो सम्बन्ध है उपक व्याख्या कौ दृष्टि से साहित्य के क्षेत्रमे डायरियों के प्रकाशन के महत्व को 
सरलता से आंका जा सकता है । 
इस विधा अर्थात्‌ डायरी-विधाके लिए (डायरी नाम ही रूढ है । इसके कुछ अन्य नाम 
भी समय-समय पर प्रयुक्त होते रहै है । डायरी मे प्रतिदिन के कार्य-कलापों की अधिकता के 
कारण देनिकौ, 'देनन्दिनी", 'रोजनामचा', 'रोजानिशी' आदि नाम दिये गए ह, पर डायरी नाम 
ही इस विधा के लिए सर्वाधिकं प्रचलित हुआ । दनिकी भौर दैनन्दिनी अपेक्षाकृत कम । 
आज भी डायरी नामसेही इसविधा को जाना जाता है। डायरी का सन्दभं आने पर 
'एन्साद्क्लोपीडिया त्रिटानिका' में डायरी को लेखक के व्यक्तित्व की खुली पुस्तक" कहा गया 
है। डायरोकैक्षेत्रमे केवल दिन-प्रतिदिन कौ अंकित घटनाएं ही नहीं आती, अपितु कलाकारों 
या साहित्यकारो द्वारा समय-समय पर टीपों के रूप में अंकित विचार भी भाति हे । साहित्यिक, 
राजनेतिक, धार्मिक, दार्शनिक आदि अनेकक्षत्ो के लोगों द्वारा मैल मे लिखे गये उनके 
भ्यक्तिगत अनुभवो पर आधृत विचार (डायरी के अन्तगंत आति ह । इत प्रकार वे सभी धट- 
नाएं जो लेखक को वंयक्तिक स्तर पर प्रभावित करती 
अपनी 'देनिकी' मे करता है। रामधारी किह दिनकर" ने स्वयं अपनी प्रकाशित डायरी में 
“डायरी के लिए लेखक की "नितान्त वैयवितक 
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ता को सर्वाधिक महत्व दिया है।' वंयकिति- 
केताका समावेशहोने के कारण डायरी, लेखक कौ पहचान का सवसे विश्वसनीय साधन 
बनती हे। 


है, उनका समावेश डायरी-लेखक 


इस प्रकार डायरी का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है पर सारि ध क 
हि ~ < 5 त्य के सं 
साहित्यिक डायरी कोहीदी जातौ हं। वतमान समय मँ = न र व 
अपनाने की प्रया चल निकली है, जिसमें ललित-निवन्ध के समान रचनाकार ल व; 
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जौवन मे निहित चिन्तन ओर भावपूर्ण मानस्षिकता्ं को अभिव्यक्ति देने मे सफलता प्राप्त 
करता है । आत्मव्यंजना के दूसरे जितने भी ओजार ह उनमे डायरी भच्यतम है। डायरी की 
विशेषता दुराव से परे स्वयं को स्वय के सामने प्रस्तुत करना है । किसी सृजनचेता कलाकार का 
"सच" डायरीके माध्यमसे प्रस्तुतहोताहे तो उसकी मूल्यवत्ता बढ़ जाती है । यही डायरी 
की 'आत्गत-मामिकता' है जौर इसीसे आधुनिक साहित्य के सम्दर्भं मे डायरी का विशिष्ट 
महत्व दिखाई देता है । साहित्य का प्रेरक तत्त्व क्या है? किन विन्दुओं से अथवा किन मूल 
प्रतिभागत अनुरोधों से इसको अपरिहार्य अभिव्यक्ति को जीनेके लिषएु रचनाकार या कवि 
बाध्य होतार? रचना का उत्त प्रतिभा है अथवा परिवेण ? रचनाकार परतन्त्र हैया स्वतल्त्र, 
रचना समाज की किन बुनियादी चीजों से जुड़ी हि जैसे प्रश्न साहित्य के साथ ही आलोचना को 
दुनिया में अरसे से मथतेभा रहे है । इन प्रषनो का उत्तर यदि रचन। से प्राप्त करने की कोई 
उपयोगिता है तो 'डायरी-विधा' इस मामले मे साहित्य की मदद कर सकने मँ सक्षम है । सम- 
कालीन तथा प्राचीन साहित्य की वहूृत-सौ गु्थियों को सुलज्ञानेमें डाथरी विशेष सहायक 
सिद्ध होती है। वैयक्तिकता, निजता, विश्वसनीयता, गोपनीयता, मानसिक उधेडवुन को 
अभिव्यदित देने बाली यह एक मात्र विधा है। डायरी के तहत डायरीकार अपने को अपने ही 
दपण मेंप्रस्यक्न देखने की कोशिश करता है । डाय री का महच्च तव जौर वठ्‌ जाता है जव इसका 
लेखक अपने युग का महतत्वपूणं व्यवित या साहित्यकार होता है भौर उसकी डायरी से साहित्य 
ओर जीवन की वहुत-सी दुल घ सूचनाएं प्रकाण मे आती है। 


डायरी-विधा का विकास 


सर्वप्रथम डायरी लिखने की प्रवृत्ति का आरम्भ हिन्दी मौर भारतीय भाषाओं मे 
परिचिमी सभ्यता ओर संस्कृति के आगमन के बाद ही माना जाताहै। भारत में इरसविधा का 
आगमन १९बीं शताब्दी में ही हुमा । भारतेनदु युग के प्रस्थात्‌ लेखक '"राधाचरण गोस्वामी" 
की दिनचर्या का संकलन (जिसका मूद्रण समय १८८५ है) सवप्रथम मिलता है । इस तरह अन्य 
ग्य-विधाओं के समान डाय री-विधा को विधिवत्‌ हिन्दी साहित्य के इतिहास में पुरस्कृत करने 
का श्रेय भारतेन्दु-युग को ही जाता है। २०्वीं शताब्दी के पूर्वादि मे “सत्यदेव-परित्राजक' की 
'मानसरोवर यात्रा की डायरी (१९१५) मिलती है जिसमे यात्रा-विवरणके साथ दही डायरी 
की मन्य तमाम विशेषताओं का भी समायोजन हआ हे । सर्वप्रथम यही कृति व्यवस्थित रूप 
परै लिषी हुई प्रकाश मे आई है इसके वाद एक लम्बे समय तक किसी भी साहित्यिक डायरी 
कै उपलब्ध न होने से इस विधा कौ पहचान स्पष्ट नहीं हो पाती; फिर भी यह उल्लेखनीय है 
किडायरीका विधाके रूपमे प्रतिष्ठापन हिन्दी ग्-सादित्य में माधूनिकता के समावेश के 
साथ हुआ । इसका एक कारण यह्‌ भीधाकरि भारतीय साहित्यकारोंके संस्कार मे आत्मपरक 
साहित्य लिखने की प्रवृत्ति कम रही है, जैसे-जैसे लेखक माधुनिकता में दीक्षित होते गये इस 
विधा का ठोस रूप अपनी पहचान बनाने में प्रवृत्त होता गया दै । 

गांधी जी ने भारतीय साहित्य ओर राजनैतिक समाज मे डायरी लेखन की प्रवृत्ति 
को एक सञ्चान बनाया । गांधी जी डायरी को आत्म-विष्लेषण का एक जरिया मानते थे। 
गान्धी जी की डायरी मूल रूप से गुजराती मे लिखी गयी है जो १६१७ से १६४८ तक निरन्तर 
मनुवेन गान्धी दारा हस्ताक्षर सहित लिखी जाती रही । इसका अनूदित रूप हिन्दी में एकला 
चलो रे", कलकक्ते का चमत्कार", "विहार की कौमी आगमे", ओर दिल्ली डायरी है। गान्धी 
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जौ कै ही समकालीन महादेव भाई, जमना लाल बजाज, घनष्यामदास विड़ला, सौतारामं 
सेक्सरिया आदि ते डायरियां लिखी हसाय ही सद्यः प्रकाशित राजर्नेतिक डायरियों मे, 
जयप्रकाश जौ की जेल डायरी, चन्द्रशेखर कौ जेल डायरी तथा हिमाचल प्रदेश के. भूतपूव 
मुख्यमल्त्री शान्ता कुमार की "एक मुख्यमन्त्री की डायरी' उत्लेखनीय हँ । इन डायरियो मे 
तत्कालीन समाज ओर राजनीतिक दांव-पेच का विस्तार से वणंन मिलता है । 

आधुनिक युग में डां° धीरेन वर्माने भेरी कालिज डायरी' (१९५८) लिखना आरम्भ 
करिया तो यह्‌ मान्यता है कि डायरी-विधा का विधिवत्‌ श्रीगणेश हुआ । इक्षका प्रकाशन काल 
भी १९५०८ ही है । जवकि सुन्दरलाल त्रिपादी की 'देनन्दिनी' (१६४५) नें प्रकाशित दहो चकौ 
थी । एसा लगता है कि हिन्दी मे साहित्थिक डायरियों का दौर, कम से कम प्रकाशन के अस्तित्व 
मे, लगभग आजादी मिलने के भासपास ही अस्तित्व मे आया । इससे यहं सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है कि हिन्दी गद्य के विकास के लगभग साम्प्र्तिक दौर मेही डायरी लिखने 
अर्थात्‌ इस विधा को व्यापकत्व मिला । डायरी लिखने की परस्परा यों भी आधुनिक समाज की 
देन है । जव से आलोचना मं रचन। भौर रचनाकार को परिवैण मूल्यांकन या अथ ग्रहृण के लिए 
प्रतियोगी तत्त्व माना जाने लगा; तवसे इस विधाका रूप खुलकर सासने आया है। हिन्दी 
साहित्य की महत्वपूणं प्रकाशित डायरियों मे दैनन्दिनी ! सृन्दरलाल चरिषाठी (१९४५), मेरी 
कालिज डायरी : धीरेन्र वरमा (१६५८), अंकित होने दो : अजित कुमार (१६६२), डायरी के 
नीरस पृष्ठ ! इलाचन्द्र जोशी (१६६७), एक साहित्यिक की डायरी ] मूविततवोध (१६६४), 
प्रवास कौ डायरी: हरिवंशराय बच्चन (१६७१), दिल्ली मेरा परदेश : रघुवीर सहाय 
(१९७१), दिनकर की डायरी : रामघारी सिंह दिनकर (१९७३), संलानी की डायरी : राजेन्द्र 
अवस्थी (१६७७) उल्लेवनीय हैँ । डायरी का कथा एवं उपन्यास लेखनमें भी शली रूपमे 
प्रयोग किया जाने लगा। उपन्यासो मे पात्रों की डायरियों को दिखाकर उनकी चारित्रिक 
विशिष्टता एवं कमी को विशेष तौर पर उजागर किया जाता है। शैली रूपमे प्रयोग कर जो 
उपन्यास लिखे गये उनमें अजय की डायरी" :. डों° देवराज, "णह ओर मात" : राजेन्द्र यादव, 
जय वद्धंन : जैनेन्द्र, “पीले गुलाब की आत्मा" : विश्वम्भर मानव, "मकान : श्री लाल शुक्ल 
मादिके प्रमुख है साथ ही "नदी कै द्रीप' : अज्ञेय, अपने-अपने अजनवी : अज्ञेय, "वीजः : अमृतराय 
तथा द्वाभा प्रभाकर माचवे आदि भी ध्यानाकथित करते ह। सामाजिक जीवन के विभिन्न 
पक्षो पर्‌ व्यग्यपूरणं कटाक्ष के लिए भी डायरी शली अनुकूल सिद्ध हुई । इसके अतिरिकत पत 
पत्रिकां मे प्रकाशित कहानियो मे, डायरी का खेल" : निर्मल वर्मा, "एक सेन् 
कौ मौत" : सुधा अरोड़ा, डायरी में कद जुलूस' मधुरेश आदि कटा 
प्रयोग को साथेक उदाहरण मिलता है। 

डायरी-विधा को व्यापकत्व देने मे हिन्दी को पत्र-पत्रिकाओं तेभी विशेष योगदानं 
दिया है । जिन प्निकाओं ने इसे सुप्रचारित करने मे सहायता दी है उनमे हंस, नया वाहि 
नर्ई-धारा, लहर, प्रतीक, ज्ञानोदय, कल्पना, माध्यम, धरमुग, सारिकां ओौर नना ॥ श हस्य, 
प्रमुख ह । १६५७ से १६६७ तक अर्थात्‌ एक लम्बे समय तक भना ता ९ श 
भमनबोध मास्टर की डायरी" (डं° विवेकी राय) प्रकाशित होती रही यह का ् 
कार भी प्रकाशित हृईहै। इस शीषंक के तहत सामाजिक, स लान्तरमें प्तक 
समाज में व्याप्त कुप्रथा, भ्रष्टाचार, वेईमानी, चोरी एवं ग्रामीणजनो आधिक एवं ग्रामीण 
वड़ा ही खुलासा वणंन किया गया है । चलो कौ दयनीय स्थिति का 


न्टल डायरी 
नियो मे डायरी शैली के 
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हिन्दी मे डायरी-विधाका वर्तमान स्वरूप अन्य विधाभों के समानान्तर शवितणाली 
विधाकेलूपमें उभराहै। गद अर पद्य दोनों ही विधाओंका स्वाद आधुनिक डायरी-लेखकों 
के डायरी.साहित्यमें पाया जा सक्ता है । एक स्वतन्त्र कला-विधाके रूप मे जीवन ओर उसके 
मूट्यों की व्याख्या करने मं इसने अपनी योग्यता को भौ श्रमाणित कर दिया है । डायरी के पन्नो 
पर जीवन ओर उसके स्म कौ मोहक जभिव्यवितयों का स्वरूप देखकर यहं नहीं कहा जा 
सकता कि इस विधा म अन्य विधाओों के समान साहित्य का सूला-तत्तव किसी भी प्रकार कमतर 
है। डायरीमें एक साथ ही रचना, आलोचना, व्यं्य-विनोद, यात्रा-राजनीति, समाज चितन 
अर जीवन कै वैविध्यपूणे यरोकारो का एक अनौपचारिक संसार विद्यमान होता है। डायरी 
विधाकी यही अनीपचारिकता उसे अन्य विधाओं की अवेक्षा भात्मीय साहित्यिक आस्वाद 
प्रदान करती ह जो दूसरी विधाभो मे णायदकम हीहं। 

दस प्रकार हिन्दी कौ डायरियोका व्यवस्थित संसार हिन्दी-साहित्य संसारम लगातार 
यपनी पहचान बनाने मे सफलता हासिल कर्‌ चूका हं। डायरी-विधा आरम्भ मे पाठकों एवं 
आलोचकों दोनों के लिए एक 'हाशिए की विधा' मात्र थी, जो धीरे-धीरे अपनी स्वतन्त्र एवं 
महत्वपूणं जमीन हासिल करती आयी ह । ठोस होती हुई इस विधा ने यह्‌ प्रमाणित कर दिषा 
ह कि इसके माध्यम से भी साहित्य के मूल को विशिष्ट कलात्मक आकृति प्रदान की जा 
सकती हं । [1 


व्या आप अपनी प्रिय पच्चिका 


शीराजा हिन्दी 
को मुपत पढ़ना चाहेगे ? 
नहीं ! 
तो आज ही चन्दा भेज । 


[1 


बिहार में शीराजा हासिल करने के लिए 


पारिजात प्रकाशन 
डाक बंगला रोड, पटना 
से सम्पकं करे 


{1 
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कविताएं 


एकाकी हंस का मौन संगीत 


[सरोद पर उस्ताद अमजद अली खां हारा बजाए "हंस ध्वनि' राग से प्रेरित ] 
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“हंसा, 

तुम गुम-सुम भकेले सलिल-तल पर बेठे हो 
जबकि सुना है 

कि तुम्हारा कुटुम्ब कोई छोटा नहीं, 
जल-पाखियो का परिवारभी काफी बड़ारै, 
आर विहगावलियों से तो आसमान भराहै, 
षया किसी मे कोई तुम्हँ अपने-सा नहीं मिला ? 
अपने को अपनोमेषा 

तुम्हारा मन-सुमन नहीं खिला? 


ओर हमने तुम्हे जब देवा 
चुपसाधेहीदेवा 

जबकि तुम्हारे गायन की प्रशंसा 
देवताओं-पराणों ने की है, 

तुम्हारे गीतों की प्रतिष्वनियां 
कवि-पंवितयो से उटीर्है, 

बौर गायकं के कंठ, गौर वादको के यत्र 
धन्य हुए ह 

जव उन पर हंस-ध्वनि रागिनी उतरी है 


«प्रकृति में अकेलापन 
हर सत्ता का अभिशाप है; 


उसने तृण से लेकर तरणि तक जो वनाया 

एक को दूजे-सा नहीं बनाया; 

ेसी उसकी सृजन-सामग्री कौ समृद्धि है, 

एेसा उसके सृजन-कौणल का प्रताप है ! 
साथी, 

इसे अभिणाप कहूं या वरदान, 

उसने सव मे भपने-सा पाने की प्यास भर दी रहै, 
तृप्ति को कठिन साधना वर दी है। 


इसी कठिन साधना का फल है 

किरम मकेला होकर वहुतोकेसाथहु 
बहुतों के सुख-दुख के, 

वहतो के अवसाद-उल्लास के, 

बहुतों के जीवन के; 

मेरे चारों भोर बहतो के मन मलेर 


जिटने विना श्रम-तप-साधना 

एेसा संग-साथ चाहा, 

जो उतावले भीडमेजा बड़ हुए 
उनसे जाकर पूषठो, वे कितने भकेले हँ । 


ओौर मृक्ञे मौन 
कहने वाला कौन ? 


गम्धर्वराज ने मूञ्ञे अपनाया है, 

मूज्ञे गाना सिलाया है, 
वीणा-वर-दंड-मंडित-करा सरस्वती-भगवती ने 
ज्ञे अपना वाहन बनाया है, 

हां, मैने अपने परेन, पूरे मन सेगायारहै, 
गायन मेरे रोम-रोम मे समाया है, 

गीत मेरी सासो मेसो गया है, 

राग मुञ्लमे साकार हो गया हि 

रागमेरी काया हैः 

रागिनी मेरी छाया है; 

मेरे गीत-अगीतने 

देवताओं का मन बहुलाया है, 

कवियों का घाव सहलाया है, 

गायकं का स्वर सजाया है । 
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मेरा मुखर मौन कोई राज नहीं है; 

तुमने नहीं सुना ?-- 

“राग जहां पर तीत्र अधिकतम है उसमें आवाज नहीं है ।' 

तुमने सुना नहीं -- 

सुना राग मधुर होता है, पर अनसुना राग-- 

अनहदनाद मधुरतर, 

“हं मंलोडीज आर स्वीट, बट दोज अनहृडं आर स्वीटर'। 
त 


जम्मू-कडमीर मे लिखी जा रही आज की पंजावी 
कहानी का महत्त्वपूणं संकलन 
(हिन्दी मं पहली बार) 
प्रतिनिधि पंजाबी कहानियां 
सम्पादक : रमेश मेहता 


= ` ~ ~~ 
सहयोगी पत्रिका 


अनल्लरा 


सम्पादक : प्रभाकर श्रोत्रिय 
दि्दी भवन, शामला हिल्स, भोपाल - 


न क क 
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आस्था का अकलापन 


८1 अशोक कुमार 


ओ पिता! 

तुम्हारी आस्था 

भ वहुन नहीं कर पाया 
ओर अकेला हो गया 

जसे 

बाढम धिराहुंआ मंदिर 


अब जवकि 
मुके संबल चादिए 
भौर तुम नदीं हो-- 


कसी विडम्बना है-- 
गत वभव पर 

गवं तो कर सकता हू 
परन वैभव होपाताहू 
न आस्या 


जुगुप्सा ओौर . 
भयावह 

अंधड़ों के घेरे मे 

यह कंसा भविष्यहै ? 
पशुभों के मुंह से 
जुगाली सा टपकता हं 
मौसमों के निर्णायक 
संघषंमे 

मेरी आंतरिकता ओर 
व्यवितत्व का जोड 
माच्र घास की 

निरीह पत्ती" । [1 


~ शी राजा | ६१ 


प्रसवमे मां 
(1 बलदेव वंशी 


तेरे आने कौ कल्पना-माव्रसेही 
द्रवित हो आति 


तह दर तह जमे सदियों पुराने पहाड़ 


स्पशं-मात्र से 
दौड पडती है दूध की नदियां 
भौर भर जाते है मेरे स्तन 


किलकारी की प्रथम किलक से 
फूट पडते है करने 
स्फुरणो ओर रोमांचों के 


तेरी पहली ज्ललकसे 
रंग जाती है धरती 
महकते फूलों के भंबारों से 


तुमने, उसी क्षण 

पीडा मे पहचान पायी थी 

ए मेरेबेटे 

जबरमै कुक्षि मे चूमती 
सम्पूणं सृष्टि को लेकर 
कितनी धेयेवान हुई 

कि पीडाओं के पवेत पचा गई 


धरती में उस क्षण 
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अपूवं हलचल मची थौ- 

जव एक कपल 

अंधेरे से उजाले की दूरी तय करती 
छटपटा रही थी - 


दरमसल यह्‌ धरती 

उसरी क्षण जवान हुई थी 

कोख में बीज पडते ही 

कि दिशाभोंके दूत 

लक्ष-अलक्ष लोको मे संदेणा पहुंचा जये 


भोमेरीमां। 
अपनी भौर मेरी तरह्‌ 
प्रत्येक धरती को, 
प्रसव की पुलकों से नहलाना 
किसीभीधरतीको 
कभीभूलकरभी 
बांस मत बनाना 

[] 


+ १ क 


एक संग्रहणीय कृति 
डोगरी लोक गीतों का पद्यमय हिन्दी अनुवाद 
धिरके पत्ता पीपल का 


संकलन एवं अनुवाद 
डां० ओम प्रकाश गुप्त 


~ 
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उजली।सिलेटी | 
काली होती जाती 
 रोशनी।कमरे की 





बदला पतीला 

गतिपा रहा 

स्थिर लटका।पंखा 
भरताजारहा 

दूधिया रोशनी से/क्मरा, 
“शवितयोस्ति जगत्सर्वं 
शक्तिमान स महेष्वरः" 


[] 


कंसे सुधरेगा मौसम 


कंसे-- 

सुधरेगा मौपम ? 
भगेगी 

कड़ाके की/धूप ? 
पलकों पर खिले 
हरियाली के सपने 
कंसे पायेगे-- 
रूप ? 

चोटी पर जमी 
बद्दी“ 


बौना गया सोच 
पोच बरखा 


शून्य हो गया-/रोपण 
तेज/कुल्हा डी । 
10 | 


णीराजा । ६१ 


खुद के खिलाफ 


[1 महाराज सन्तोषी 


अन्धेरेमे 

कठघरे-सी किसी जगह पर 

खद के खिलाफ़ बोलने लगा हूं ! 
- नहीं जानता 

मेरे सामने बैठा जो समुदाय है 
अपराधी का कोन-सा अंक 

मुज्ञे घोषित करेगा । 

फिलहाल स्वयं को 

किसी बोगस रसीद-सा 
रदह्‌करते हुए 

म खुद के खिलाफ बोलने लगा हुं ! 


क्या माप जानते रहै? 

चेतना फूल भी होती है 

कि आप प्रत्तिपलः; 

सुगंधों से प्रभावित 

अनुभव ही नहीं कर पाते 

निकट की सडांध । 

लेकिन मेरे लिए चेतना 

किसी करद घुडसवार कौ चावुक-सी 
बरस पड़ी यं किर्मै, 

एक एसे ददं से कराह उठा 

जिसक्रा रूपांतरण 

सही शब्दों मे अव तक न हो सका! 
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मे चाहताथा 

उसी सहजता से 

चीजोंको बदलना 

जिस तरह 

दुल्हन की हथेली पर 

कोर स्त्री रच लेती है 

मेहदी से कोई फूल 

अथवा नन्हा सा दायरा कोई | 
दरअसल जितना सरल होता है 
बचपन में पकड लेना 

छातियां अपनी मांकी 

ठीक उसी सहजता से 

म चाहता था 

चीजो को बदलना ] 


म चाहता धा जबकि 

नदी त बाढ़ 

नदौ धौरे-धोरे सुखती गई 

मै चाहता था जबकि 

गजर के सामने रहे पहाड़ 

आंखो मे मिभियाती रहीं बकरियां | 
र्म चाहता था जबकि 

शेर के पंञे-सी तेज' कविता 
न हो सकी कविता- - 





किसी बरूढे मरीज्ञको 
ह्रक्चलाहट से च्यादा । 


अक्सर किसी शरारती लड़के को तरह्‌ 
जो हाथमे मरा हुआ सांप लिये 
घुमातादैउक्तिचारोंभोर 

साथियों को डरानेके लिए 

क्या भी अपनी कविताभोंसे 
फौलाना चाहता था भय ? 

सुनो, मेरे सामने जो वठा समुदाय है 
मै तुम सवसे सम्बोधितहूं 

तुम्हारे ही लिए थींमेरी कविताएं 
लेकिन तुम्हारे लिए 

मेरी कविताओं से ज्यादा 
सुखकरथा 

किसी मंत्रीके साथचायपौ लेना! 


टुकड़ो-टुकडों में वंटा मौसम 
नहीं मालूम सामने जव मेरे गिरा 
तो क्यों नहीं मरा? 
--वेहतर नहीं कि हर ववत 
सुनते रहना- मौसम का कराहना | 
ओर कराहते हुए मौसम में 
गाति हुए अपने हम असरोके लिए 
मेरे पास केवल एक उपमा बची है 
सुनो, उत तुम भी सूनौ : 
मुक्े लगता है 

जैसे यातना शिविरके द्वार पर 
मनोरंजन के लिए 
कुछ गायको कौ व्यवस्था की गई हो। 


सुनो, ए कंठके जादूगरो । 


मरते हुए समूह के लिए 

वेशक तुम कुछ भी कहौ 
किन्तु गीत मत गाना | 
जिनकी जीवन लय 

टट चुकी हो भौर स्वप्न-- 
सियाही पूते कागजो-से हो गए हों 
निरथंक | 

उनके लिए तुम्हारे गीत ? 
नहीं जानतारे! 

जलते हुए वनमें 

कोयल भी क्‌-क्‌ नहीं करती | 


सुनो, मेरे सामने जो वेढा समुदाय दहै 
मै सच बताता हूं 

मेरा अपराध यहहै 

मै जरूरतमंद लोगों के वीच 

शब्दों के पटाखे वांटता रहा 

ओर महमूसता रहा उस चिड्या-सा 
जो कोठारसे दाना चुरा-चुराकर 
भूल जाती है मौसम तक 1 


सँ उस चोर चिडयासे दूर 

शब्दों की ध्वनियां मिटाते हए 

अपनी कविता की पटसियों के बीच 

अंतिम रूप से मरना चाहता ह 

ओर मरते-मरते 

स्मरण करना चाहता हं 

उस घोड़ेको 

जो तोड़ भस्तबल का दरवाजा 

कुचला गया था सड़क पर्‌ 

एक बेहतर जिन्दगी की तलाश मे। 
(गे 
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डोगरी कविता 


एक ओर जन्म 

1 वेद राही 
पहले 
मांकीकोखसे 


मैने जन्म लियाथा 
अब मुङ्ञे अपनी राखसे उठनाहै! 


अभी मृ्ञे अपने लहु में 
गदिश करती हुई वे ख्वाहिशे 
पूरी करनीर्है, जो 

मरे हुए मादमी को भी 
सांस नहीं लेने देती, 


अभो मुञ्चे नेकियों का वह्‌ 
कर्जा भी चकाना है, जिसका व्याज 
मूल से बढ़ गया है । 


मेरे नाखूनों ने 


वे गांठे अभी खोलनी रै, जो 
अपने स्वात्म मे 


मेने खद ही डाली थीं। 


इच्छाओं केवे क्ञुड 
अभी मुञ्चे तलाशने ह, जो 
दूर उंच पहाड़ों पर 
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गुमहोगएुहै, ्रमोंकीधुंधमे। 


उन चश्मोंका पानी 

अभी मूञ्ञे पीनारहै, जो 
मेरानामलेकरपूटेथे। 
वृक्षों की गाठों पर 

फटने वाले अंक रों की तरह 
दिव्य गीतोंके 

गहरे र्थो ने अभी मृन्ञे 
रोशनी देनी दै] 


उस मखमली घास पर 

अभी मृज्ञे चलना है, जो मेरे पावो के 
दुन्तजार मे, मोस से भीगी हुई 
कुनकुनी धूप की खुशामद कररही है 
कि वह्‌ उसके वजूद को 

मेरे माने से पहले सोख नहीं ले, 


अपने अन्दर के उस 

वहृशी घोड़े को अभीर्मने 
कावूमे करना है, जिसका वजूद 
उसकी आजादीमे हीर, 


दस बाज्ञारमें भाकर 
अभी वह माल खरीदना है, 
जिसकी सिफं पेशगी ही 
ने जदाकीरहै, 


अभी वे गीत भी मुज्ञे गाने 
जिनकी धुरे तो है; पर 
शन्द अनगद़ ही रह गए रह, 


यह्‌ एक भौर जन्म हैमेरा 
पहले 
मांकीकोलसे 
मने जन्मलियायथा 
अब सृङ्ञे अपनी राख से उठता हे। 
[1 
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एक कविता, एक गीत 


धरती, चांद, सूरज ओर तुम 
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[7 ज्योतीइवर पथिक 


चांद; 

एक टूटा हज आईना है, 

जिसमे हमे विख री हुई छवि दिखाईदेती है 
इसलिए चाद मेरे प्यार का प्रतीक नहीं 


सुय; 

एक जलता हुआ गोला 

स्वयं अपनी आग मे घधक रहा है 
वह्‌ मेरे सपनों का साकार नहीं 


धरती; 
खंडो, देशो मे बटी-करी 
स्वयं मपनी करुण कथा सुना रही है 


इसलिए, प्रिय सो जामो 
प्यार का मौसम तंहीं 
अबतोसितारोंकोनींदभारहीहै। 


गीत 


गुम-सुम गुम-सुम 

है इक रुन-ञुन 

यहु भी इक संगीत है 
दक अनगाया गीत है। 


धीरे-धीरे मन की बातें 

कहतीं काली-काली रातं 
रिमल्षिम रिमक्षिम बरखा बरसे 
सावन की यह्‌ रीत है। 

इक अनगाया गीत है । 


नीले-नीले गहरे नयना 
कह जाति हँ जो कुछ कहना 
छाई ये घनघोर घटाएुं 

एक अनोखा गीत है । 

यह भी इक संगौत है-- 


फिर भी मन को रोज सताणएं 
मनम उभरी कुछ शंकाएं 
नभ में आते-जाते बादल 
बनती-मिटती प्रीत है-- 
इक अनगाया गीत है । 


गुम-सुम गुम-सुम 
है इक एन-लुन 
यह भी इक संगीत है 
हुक अनगाया गीत है । 
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एक गोत मर चार लघु कविताएं 


गीत 


[1 निर्मल विनोद 
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जवो मे है 

केवल रिक्तियां 
भपनों ही कौ छायाएं 
बे-पहचानी बाधाणएं 
चुराले गयीं 

भेरे 

खाली हाथों की 
उपलग्धियां । 


हंस कर सारा ददं सहा 
जितना भी बन पड़ा कहा 
मगर चिढाती हमे 
हमेशा हँ 
लंगड़ी भभिव्यकिियां । 
कांधों पर पर्व॑त ढोते 


उच्र गयी सपने बोते 
लेकिन 


सूरन को धेर 
~ अन्धी-काली 


आंधियां। | 


आल्जक्शन 


मैने एक बन्दरूक का लाइसेंस मांगा 1 
उन्होने आन्जेकणन लगा दी-- 
"न्दर केहाथमें 

उस्तरा 

नहीं दिया जा सकता ।' 


परीक्षातो टिक्टी है 
ओौरोंका वोज्ञ उठाना 
बहुत सहल है 

लेकिन अपना वोज्ञ । 
उफ़, मेरे मौला | 

ओर मत आजमाओ | 
परीक्षातोटिकटीहै। 
म्ञे फांसी मत चदाओ । 


लिखा पेड पर 


तेरे आंगन का गुलमोहर 
मेरे भीतर उगभायाहैः 
अवर्मह 

गुलमोहर है" 

-*"या लिखा पेड पर-- 
तेरानाम! 


इतिभ्नी 


समय क्षिप्रगामी नदी है । 

पिता । 

तूने यह क्या किया ? 

मङ्ञे कहा-- तरो 1" 

-"-गौर गलेमे मेरे 

बांधकर चदट्टान, 

तूफानी धारा में छोड दिया । 
कतव्य की हुई मानो इतिश्री ओर 
तूने मुख मोड़ लिया । 


{1 
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इच्छा की भाषा 
0 ललित शुक्ल 


वह्‌ आती है चुपचाप 

मटमेली भाभा से लिपटी 

भय के ताप से उरी-डरी 

यहां -वहां ताकती 
क्षांकती अपनी छोटी-छोटी आंखों में 
पंजों कौ भाहट तक सनी नहीं जाती है । 
वह्‌ आती है । 
मेरा ध्यान तोडती 

कभी तो किताबों मे डायरीके 
पन्नोंमें 

खोया-खोयाम 

वहां होता हु केवल मँ 

पर वह सहमी-सी आती 

घूरती जाती 

मासूमियत वांटती 

म निर्निमेष उप्ते ताकता 

वह पुरं से ए्दक जाती 

इस कला मे वह्‌ निष्णात है 

मेरा मन उखड जाता है। 


बिजली के तारो पर नाचता 
माधवी की लतर फलांगता 
अपनी माराम कुर्सी पर 
पुनः लोट माता है 

कुछ खोया हुमा-सा हेरती 
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उडनच््‌ व्यक्तित्व सहेजती 
विना किसी आहट के 
आ जाती बहुत पास 
बिखरे दानों को टूगती 
सदाबहार के बैगनी फूलों वाली डालो पर 
हलती 
अनार की टहुनी पहचानती 
कंक्टस के गमलों को बचाती 
अनफूले कचनार पर बैठ जाती है 
गुलाब से बात नहीं करती 
अनफूले अमरूद पर 
गीत नये गाती है 
म सबकुछ भूल जाता हूं 
जनततर, प्रजातंत्र 
कविता कहानी भौर खतोकिताबत 
दुनियाके धधे 
भाना-जाना रातो का, दिन का ` 
चलना थके परो का 
लस्टम-प्टम जीना 
कटी-फटी जिन्दगी का 
मसोसता है मन 
यहं रोज क्यों नहीं भाती 
स्वय उगे कंक्टस पर बैठकर 
यहं बुलबुल क्यों नहीं गाती 
गाती क्यो नहीं || 


कभी वजे थे 
ढोल बिगुल बाजे 
मध्र रात्रिम 
लोग बाजारों मं इकट्ठे हो गएये 
कदमीर के भांडोंकीतरह 
अपनी कलाबाजी दिखाने को 
खले मेदानमें 

एकतित हो गए थे 

अभिनेता । 


लंगोटधारी कौ पुस्तकं 
शेल्फों में ठोस 
स्वांग भरते रहे अपनी वाणीम 
पूते रहे हम 
यह्‌ क्या हो रहा है, 
क्यों मनाएजारह हैं 
ये उत्सव ? 
किती ने कहा-- 
“वह्‌ गोरा अपने देश लौट चला" 
प्रसन्नता हुई हमे कि - 
अपनी जीभ 
हिला पाएंगे हम 
टीक तरह से 


बीत चुकाहै 
भव तक एक युग 1 भौर" 


# 1 
कसर 
7] जवाहर रेणा 


फिर पूछा है अव 
हमने 

क्यों बजे थे 

वह ढोल व्रिगुल बाजे 
देता है उत्तर 

कोई 

“लौट चला था गोरा 
अपने देश" 


किन्तु-- 

महसूते ह 

हम 

कि-- 

लौट चली थी । अपने देश 
केवल वह गोरी चमडी 
उसकी जीभ 

काले चिकित्सकों ने डाल दी थी 
हमारेमुंहमं 

ओर-- 

ह्मे उर है 

कि कहीं 

कंसरनकरदे 

यह पराई जीभ 

हमे । 


{1 
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णायद कभी 


(1 क्षेमेन्द्र रेणा 
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तुम्हारे साथ के वह्‌ सारे पल 
जिनको कोई आकार मिला हमसे 
या 

जन्म से पहले ही हो गया जिनका एवारशन 
सारे शब्द तुम्हारे 
जिनके अर्थं पर तुम्हारे मौर मेरे शब्दकोष 
एकमत थे 
या 
जिन्हे पठ न सका भै" 
तुम्हारे सारे स्पशं 
जिनको जननी का इतिहास 
न मै जानताथा 
ओर 
न तुम 
उस निकटता की वह सारी सुगंध 
तुम सही चख रही थीं--या 
कि मुज्ञ जुकाम या? 
रख दिया है वह्‌ सारा इतिहास 
टाहम केप्सूल मे-सम्भालकर 
अपने अन्दर 
गह्रे- बहुत गहरे 


. अंधेरे कोनिमे 


कभी--किसी अवकाश के पल 
णायद-- 


मिले मुक्ति जरूरतों कौ दौड से तो 
देव्‌ 

सत्य क्या है ~ तव, 

ओर तव तक मेरे मसुढो मे 


बना चुका होगा अपना स्थान 
विजडम दुध] 


परिचर्चा 


कह गयीं हिन्दी की वे साहित्यिक पच्रिकाणएं 
(1 श्याम किशोर 


एक जमाना था जव हिन्दौ जगत्‌ की पत्रकारिता में साहित्य का अपना स्थातथा॥ 
यदि यह कहा जाये कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता ते खूव 
जला, उस संग्राम को जिन्दा रवा भौर भाजादौ मे अपना महत्त्वपूणं योगदान दिया तो कदापि 
अतिशयोवित न होगी । साथही यह भी कि हिन्दी के जिस प्रापस्नाद पर हम खड़े रँ इसे 
स्वातत्योत्तर हिन्दी पत्रकारितानेही बनाया तो भी अतिशयोक्ति न होगी । लेकिन क्रमशः 
भारतीय संस्कृति की तरह हिन्दी की साहित्यिक पत्रिकाएं भी छासोन्मुखी होती चली गयीं । 
मौजूदा हाल यह है कि सेक्स, रोमांस, मारधाई, राजनीतिक पैतरेवाजी, फिल्मी कौलम भौर 
हत्या की नृशंस घटनाओं के चटखारेदार वर्णनों से आ्योपान्त भरी पत्रिकाएं ही चारों ओर 
नजर आती ह तो सवाल यह उस्ता है कि हिन्दी सार्हित्य का जो प्रासाद उन साहित्यिक 
पच्चिकाभों की विरासत मे हमारे सामने है, क्या वहं गगनचुम्बी हो सकेगा]? वे पत्तिकाएं अब क्यो 
नहीं है? क्या सचमुच उनकी आवश्यकता खत्म हो गयी या कि आधुनिकता कौ दौडमें 
आज की पत्रिकाओं ने उन्हे इतना पषछठाड़ दिया कि किसी कोवे याद भी नहीं आती? क्या 
सचमुच ? 

इन सवालों के बेबाक जवाब कुष्ठ सम्पादकों की कलम से प्रस्तुत है- 


सेटाश्रयी पत्रिकाएं ओर गुटबन्दौ का शिकार" 


[7] लिङ्ञीय कुमार राय, भूतपूवं सम्पादक “सरस्वती ', इलाहावाद 


हिन्दीभाषी पाठक-पाठिकाओं में हिन्दी एवं अहिन्दी भाषियों के प्रन को लेकर वाद-विवाद 
करने मे जितना आग्रह है, उसका तांश भी स्तरीय साहित्यिक पत्रिकाओं का समथंन करने मे 
नहीं है । हिन्दी कौ अपेक्षा वंग्ला- बहुत कम लौग बोलते-पदते है लेकिन वंग्ला पुस्तक के बीस 
पच्चीस संस्करण (सो भी दसन्दस हजार प्रति संस्करण)हो जाना सामान्य बात है । इसका 
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मुख्य कारण बंगला के प्रति गलाभाषियों का वास्तविक लगाव दहै। 
एक रुपया प्रति अंक, प्रति माह मेँ "सरस्वती" जेसी पत्रिका हिन्दी के प्रमुख लेखकों 
-कहानीकारो भौर निष्णात विद्वानों का रचना-संसार प्रस्तुत कर रही थी । लेकिन इस अभागिन्‌ 
पत्निका को जीवित रखने के लिए हिन्दी प्रेमियों को एक रुपया भी महंगा प्रतीत हुभा। 
(सरस्वती' को अकाल मृत्यु का वरण करना पड़ा । भहिन्दीभाषौ ने इस पत्रिका को जन्म देकर 





॥ 


डँ० शयाम सुन्दर दास, पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी सरीखे विद्वानों द्वारा भधूनिक हिन्दी का | 
निर्माण क्रिया । जब तक संभव हो सका (करीव 5० वषं) अपार क्षति सहकर भी इसे जिलाये । 
रहे-प१रन्तु जब उनके उत्तराधिकारियों में बंटवाराहुभा तो इसधाटेके सौदे कोकोन | 
लेता ? परिणामतः १६७१५मे सरस्वती" की अकाल मृत्यु । हिन्दी वालों का यह कलंक | 


दुखुपमेय है । 


मेरे कहने-सुनने पर इसका पुनप्रंकाशन भारम्भ हुमा ओौर १९७५ से लेकर १६८० | 
तकर लगातार घाटे मे ही सही इसका प्रकाशन जारी रहा । मैने इसका सम्पादन किया । विभिन्न | 


हिन्दीभाषौ प्रान्तो के शासनकर्ताओं से मैने आग्रह किया, बारंबार पत्र लिखे कि स्नातकोत्तर 
महाविद्यालयों के पुस्तकागारो में इसे स्थान दिया जाये, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना । कई 
वार याद दिलाने पर उत्तरप्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया--लेकिन वह कोरा 


आश्वासन निकला । केवल मध्य-प्रदेश शासन ने 'सरस्वती' को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के | 
लिए अनिवार्यं घोषित किया था । आज "सरस्वती जिन्दा नहीं है, लेकिन मध्यप्रदेश के हिन्दी | 


प्रम कोसराहताहं म । 


उदू एक समृद्ध भाषा है गोकि इसे मँ हिन्दी कौ ही बोली मानता हूं राजनैतिक कारणो | 


से इसे आवश्यकता से अधिक मदद दी गयी ओर दी भी जारहीहै, परन्तु हमारे हिन्दीभाषी 
नेतागण हिन्दी के प्रति उदासीन है । अव तो हिन्दी का पक्ष समथंन शासन विरोधी का्थंवाही 
कै तुल्य हे । हिन्दी के बड़े से वड़े समर्थक हिन्दी के पक्षम कुछ कहने का साहस नहीं करते। 
हिन्दी श्राति के मुख्य -मंत्री इस बात को दुह॒राते नहीं अघाते कि हिन्दी किसी पर थोपी नहीं 
जायेगी 1 


साहित्यिक पतिकाओं को सेठाश्चयी पतरिकाओं कौ होड़ भे टिक पाना मसम्भव हो गया। 


पाठक-पाटिकाभों की रुचि को निर्माण करने का काम सम्पादकों ओौर प्रकाशकों कारहै। बच्चा 
या मरीज कुपथ्य खाना चाहे तो उसके संरक्षकों का कत्तव्य नहींहै कि वही देदे। परन्तु यहा 
प्रष्न कारोवार काहै। सेकस, क्राइम स्कंडल लोगों को पसन्द ह, वही पतिकाओों मे मिल भी 
रहा है । आयोपान्त सही-गलत विवरण सेभरदी जा रही है - पत्रिकाए्‌ । सुरुचि सम्पन्न 
सम्पादक रुचि परिष्कृत कर सकता है लेकिन इस मुह पर सोचने की पुरसंत किसे ह? 

म यह नीं कहता कि पतरिकागों में गांधीदशंन ओः + | 
यह भी नहीं क्रि पात्र पात्रियों द्वारा नाथ" 9 {4 ही ध द 
विनौनौ कहानी जर्‌ ईशप की नीति कथा के बीच काफी फाला है य ग 
बात है1 'सरस्वती' मे प्रकाशनार्थं मने कहानी भेजी थी । उसमे ॥३ ५-४० वषं पह 
कहकर सम्बोधित किया था । तत्कालीन सम्पादक ने कहानी लीराति नायके कोनायिकाने 
पतिको तुम कटलाने वाली कहानी भला हम सरस्वतीम छा हए कहा था, “राम, राम ८ 
कहता । लेकिन यदि केवल मा राड, बलात्कार मादि क सक्ते हैमे यहभीत 
की जायं तो रुचि विगाडने का दायित्व सम्पादकं वबरणों से पुणे कहानियां ही प्रस्तुत 


दके प्र ये 
ही जायेगा । पहले का सम्पादक भपना 
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दायित्व समक्ञकर साहित्यकार बनाता था। रामानन्द बाबू ने रवीन्द्रनाथ, ताराशंकर जसे 
कहानीकार तथा कथि ओर डं° सुनीति कुमार चाटुर्ज्या जसे निबन्धकार को सामने लानेका 
काम किया। राय वहादुर जलधर सेन ने शरतचन्द्र जसा उपन्यासकार ओर सजनीदास 
“वतफूल' जसा कवि-कथाकार बनाया । प° महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो वर्तंमान हिन्दी का 
निर्माण ही किया। आजकेभ्रायः सनी, हिन्दी के ख्यात कथाकार, कवियों एवं निबंधकारों 
को (सरस्वती के माध्यम से वठ्ने का सुयोग उन्दने दिया था । मौजूदा हालत में पत्रिका 
गुटवंदी का शिकार ह । साहित्यिक अवनति तो होगी ही । 

वास्तव मे आज की पत्रकारिता ने साहित्यिक रुन्ञान को साहित्य कै क्षेत्रसेविदाकर 
दिया है । रचना का श्रेष्ठत्व उसके स्तर से नही, अपितु सामान्य पाठक कौ पसन्दगी से निर्धारित 
कियाजा रहा है। जबकि साहित्य का सृजन माग ओर पूति" के आधारपर न होकर 
अन्तरात्मा की गहराईसे होता दहै। 

आज सम्पादक “धन्यवाद सहित वापस" करके साहित्य को भेड द्‌ भडंर' परलारह 
है । भेड ट्‌ भाडर' वालीही स्थिति रही तो फिर! साहित्य के नाम पर बकवास ही होगी । 
कोई शक नहीं की सुलभ मूल्य पर यदि अज्ञेय, जंनेन्द्र, नागर, अषएक, भारती, रवीन्द्र, शरत 
उपलब्ध हों तो पाठक उन्दं न पढ़ । 


कारवां म शामिल होदए“भौर कोई चारा नहीं है । 
[1] अवध किशोर पाठक, सम्पादक : युवा ररम, लखनऊ 


प्रश्न जितना महत्त्वपूणं है उतना ही सामयिक ञ्ली। जव कोई अशोभनीय घटना घट जाती 
है, तो सन्नाटाछठा जाता है। सामाजिक जओौर राजनैतिक तौर परतो यहं सन्नादा अल्प्‌- 
कालिक होता दै, किन्तु साहित्य मे सन्नाटा जरा लम्बा ही चता है । साहित्यिक पत्रिकासे 
मतलब (आपका) साहित्यिक पत्रकारितासेहै तो समञ्च लीजिए कि साहित्यिक पत्रकारिता 
सन्नाटे के दौर से गुजर रही है यह दौर जल्द ही खत्म हौ जाएगा, एसे भी सार नजर 
नहीं आते. - क्योकि पत्रकारिता जव मिशन थी तव उसका नैतिक पक्ष ज्यादा मजबूत था, 
अव श्रोफेशन' बन जाने से अधिकाधिक धन कमाता ही एकमत लक्ष्य हो गया ह। पाठकों की 
रुचियां लेखकों ने इतनी बिगाड़ दीं कि अव सामान्य पाठक उत्तेजक रोमान्टिक किस्से पठन 
ओर अधनंमी तस्वीरें देखने का आदी हो गया है। साहित्य जो कभी सीख देता था, ज्ञातवद्धत 
करता था, अव मनोरंजन करता है या सूचना देता है। आज हिन्दी मे एक भी पत्रिका एसी 
नहीं मिलेगी, जिसे पूणेतः साहित्यिक कहा जा सके, जबकि चुनाव-समीक्षा ओर कथित ४. 
नेताओं की भेट-वार्ताभों से भरी होती ह ये पत्रिकाए। आपको मालूम ही होगा कि ला कीं 
परस।र.संख्यावाली ये पत्रिकाएं सेठाश्रय है भौर सेठ अपने धे से मुहन्बत करता है - साहित्य 
से उसका कु लेना-देना नहीं हौता । साहित्यकार भौर पत्रकार भी अब सुविधाजीवी हौ गए 
ह 1 उन्हे गाराम की जिन्दगी चाहिए । अधिकाधिक धन चाहिए । लेकिन, साहित्यिक बात 
करने से तो शायद उतना धन नहीं ही मिलेगा । 
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केसम खाने के लिए कुछ साहित्यिक पत्रिकाएं निजी तौर पर आज भी निकालीजा 
रही है, किन्तु उनका कोई वज्‌द नहीं है । आज भी पुस्तकालय मेँ जव "चांद", "हंस", "सरस्वती, 
"विशाल भारत" आदि पत्रिकाओं कौ पुरानी फाइलं देखत्ता हुं तो मन मे एक हुक उठती है ओर 
आपका सवाल बहुत देर तक सोचने को वाध्य करताहै, मनकोकुरेदता है। फिर समाधान 
भी णीघ्ही मिल जाता है कि जववे लोग नहीं रहै, वह्‌ आदशं नहीं रहा ओौर जव जीवन 
मूल्यों मे व्यापक बदलाव आ रहा है, परम्परा को रूढि कहकर लगातार तोड़ा जा रहा है तव 
“उन पत्रिकाभो' के विषय में सोचकर, उनको याद करके क्या होगा ? वेहतर हो कि जो सामने 
है उसे स्वीकारे । कारवां मे शामिल होए" "ओर कोई चारा नहीं है। 


बस, यादही धरोहर है 
[7] शंकर दयाल सिह, सम्पादक : मुक्तकं, पटना 


हिन्दी की साहित्यिक पत्रिकां कौ बात सामने आयी है तो मेरा स्वयं का बचपन सामनेभा 
खडा हुमा है । टो-टाकर पढना शुरू ही किया था कि घरमे कहीं 'सरस्वती' भिलजाये तो 
कहीं माधुरी" ओर वादं 'हिमालय' तथा “पारिजात' कातो पाठक ही हो गया। कुठ 
पाठकीय यात्रा भागे बढी तो 'विशाल-मारत', "नया समाजः, प्रतीक, "पाटल, (अवन्तिका 
भोर "नई धारा' को ग्रहण करने की समज्ञदारी हो गयी । 
वैसे ऊषा", "योगी", "गृहस्थ", "हंकार' जैसी पत्रिकाएुं मेरे घर बरावर आती थीं । जब 
कभौ कागजों को उलटता-पलटता तो उनमें 'मतवाला' भिल जाती, 'हंस' के दशन हो जाति 
ओर सुधा" भी सामने आ जाती । 
उस काल के साहित्थिक पत्रो की निष्ठा तथा स्तर उनके सम्पादकोके नामों के साय 
ही उमरता था । 'विशाल-भारत' का सम्पादन वनारसीदासः चतुर्वेदी करते थे । बाद मेँ अज्ञेय' 
जीकरनेलगे। हंसः प्रेमचंद जी की देन थी । हिमालय" आचाय शिवपूज सहाय जी संभालते 
थे । (नई धारा' का सम्पादन बेनीपुरी जी, "अवन्तिका" का डाँ० लक्ष्मीनारायण सरधांणु ओर 
'साहित्य' का आचार्य नलिन विलोचन शर्मा करते थे 1 
बाद के दिनों मे श्रतीक' (सच्चिदानन्द वाःस्यायन) ओर ज्ञानोदय (लक्ष्मीचन्द जन) 
को बहुत काल तक सादित्यिक पत्रकारिता का चरमोत्कषं अथवा उदाहरण माना गया । मेरी 
अपनी धारणा यह्‌ है कि कठोर परिश्रम, अनुशासन, निष्ठा तथा लगनके साथ जो पत्रिकां 
प्रारम्भ मे निकलीं उनकी साहित्यिकता कायम रही, लेकिन फिर बड़ व्यावसायिक घरानों ते 
जव इस ओर अपने को मोडा तवसे इस तरह की पत्रिकां व्यावसायिक १ | 
गयीं । उनका साहित्यिक स्तर गिरता गया ओौर विकाऊपते कतारूप उभ ५ 
का प्रतिमान वन गया है । रता गया- जो आज 
साहित्यिक संस्थाओं से जुडी पत्रिकाओों को इस संदभं सें 
हैः जसे काशौ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सम्मेलन पत्रिका, त प 8 स 
से भलग हटकर व्यक्तियों ने भी किन्हीं पत्रिकाओं के प्रकाशन का बीड पतिका भादि । संस्वाभो 
एसी पत्रिकाएुं पाच-स्ात या दस अंकों तक निकलने के बादका उठाया, लेकिन अनेक 
कोणः" से लेकर “गांधारी' अथवा 'सुजाता' तक कौ यही कहानी ल-कवलित हो गयीं । (दृष्टि 
रही । 
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पत्रकारिता आज सही अर्थो मे साहित्यिकता न होकर व्यावसायिकता है, अतः उन 
साहित्यिक पत्रो को याद ही धरोहर है । मेरे पास लगभग २५० एेसी पत्न-पत्रिकाए दो-चार 
अंकोंमेही सुरक्षित, जो निकलीं लेकिन चली नहीं । 

"कहां गयीं हिन्दौ की वे साहित्यिक पत्रिकां !' की याद करते हए वतंमानसे म 
बिलकुल निराश भी नही हं । आज भौ जनों सी साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएं निकल रही है, जिन्हे 
देखे विना पाठकीय मन को संतोष नहीं होता, यथा साक्षात्कार "मधुमती" 'ू्ंगरहु", 'परामशं", 
"पहुल, दस्तावेज, ' कहानीकार', 'संचेतना', (कथन अदि की अपनी साहित्यिक गरिमा है । मै 
तो श्रसंग, (संधान, “युवारष्मि' ओर कोणा जैसी लयुपत्रिकाओं पर मुग्ध हूं, जिन्होने पत- 
कारिता मे साहित्यिकता के स्वरको जीवित रखा है। 

सव होति हए भी आम चर्चां मे भी आज का पाठक उन पत्रिकाओं को याद कयि 
विना नहीं रह सकता, जिन्होंने अपना प्रतिमान कायम किया] 


आधुनिकतावाद के गर्भम 
[1] डां० नन्द किशोर नवल, सहम्पादक : आलोचना, दिल्ली 


हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता का इतिहास वाकई काफी शानदार रहा है। हिन्दी भाषा 
काप्रचारप्रत्ार भारतीप्र स्वाधीनता आंदोलन के साथहुआ। इस महान आंदोलनने ही 


हिन्दी की पत्रकारिता को बल दिया। बादमें जव साम्राज्य अर सामंत-वि रोधी जनवादी 


आंदोलन मे समाजवादी सार-ततत्व का समावेश हा, तो हिदी की पाहित्यिकर पत्रकारिता ने एक 
नयी ऊंचाई ह।सिल की । मेरा संकेत स्पष्टतः "हस", 'रूपाभ', नया साहित्य, (नया पथ' आदि 
पत्रिकाओं की ओर हे । हिदी की साहित्यिक पत्रकारिता पर भए संकट के कई कारणहै। एक तो 
पूजीवाद ते समाज मे अपनी प्रगतिशील भूमिका पूरी कर लौ ओर परवर्ती दौर मे वह्‌. 
यथास्थित्तिवाद का सपथेक वन गया। दूसरे स्वातंत्योत्तर काल मे दिच्दी साहित्य पर 
आधुनिकतावाद का प्रभाव पडा, जिससे साहित्यिक पत्रकारिता भी वती नहीं रही । आज भारतीय 
पूजीवाद ओर अधिक पतनशील दौर में है, जिससे वह एक पतनशील संस्कृति के प्रच्नारमे लगा 
है। सैकड़ों की संख्या में निकलने वाली पत्रिकाएं इसका सबूत पेश करती है। इन पद्िकाओ 
के लिए साहित्य णुद्ध व्यवसाय रहं गया है । 
एक बात ओर है । ्रमयुग' जसी प॒त्रिकाएं जितने पैसेमें नाना प्रकार कीस।मग्री 
(गलत ढंग की ही सही) मृहैय्या कराती है, कोई साहित्थिक पतिका नहीं कर सकती रै । इस 
प्रतियोगिताते भी साहित्यिक पत्रिका को परास्त किया है । आधुनिकतावाद का परिणाम यह्‌ 
हुमा है कि हिन्दी कौ साहित्यिक पत्रकारिता का अपन चरित्र हौ समाप्त हो गया है। उसमें 
(पहले कौ साहित्यिक पत्रिका भे) साहित्य 'गुद्ध' ख्य मं नहीं पेश किया जाता था, बहुतर अन्य 
स्तम्भ भी होते थे । प्रतीक, "कल्पना" आदि पत्रिकाएं ‹सरस्वती", "माधुरी", चाद क आदि 
पतरिकाओं कौ परम्परा से भिन्न परम्परा क पतनिकाए थी" यहं वतलाने की जरूरत दीं होनी 
चाहिए । पतिका को शुद्ध साहित्यिक रूप देने का मतलब था, उसका सामान्य पाठको से सम्बन्ध- 
विच्छेद । वह होकर रहा लेकिन चूकि हिन्दीभाषी प्रदेश कौ जनता उत्ते संवर्षोन्मुख रखती 
भायी है, इसलिए न तो उ्तकी जातीय साहित्यिक परम्बल समाप्त होगी जौर न उसकी 
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॥ 


~ ------- 


प्रकारिता की परस्परा । इसका उत्स हिद प्रदेश से अच्छी संख्या में प्रकाशित होने बालौ 
छोटी पत्रिकाएं है । वे साधनहीन है! आधुनिकतावाद के प्रभाव से अष्टूती नहीं है, तथापिवे ही 
आशाकाकेष्धह। 


वह॒ रोशनी अभी वुञ्षी नहीं । 


7] विक्रम कुमार, संपादक : ऋतुचक्त, इन्दौर 


आज की पत्रकारिता के युग मे पत्र-पत्रिकाओं का इतना अधिक विस्तार हुमा है कि उनके | 


नामों से भी अपरिचित होना कोई ताज्ज्‌ब नहीं । चमक-दमक ओर भोग-विलासितासे भरी 
पत्रिकाओं ने हिन्दी को साहित्यिक पत्रिकाओं काजीवन संकटमे डाल दियाहै। एक समय 
था जव हिन्दी कौ साहित्यिक पत्र-पत्रिकाभों की पूछ-परख थी । हंस", 'विशाल-भारत 
(मरस्वती' जसी पत्रिकाभों के नामतो अभी भी हमारी स्मृति मे ताजा ह । सरस्वती" ओर 
“कल्पना! तो अभी-मभी भस्त हुई है । इन्होने अपनी सामथ्यं भर निकलना चाहा । इनके चलनि 
वालि हाथ भी इतने समपित ओर प्रामाणिक होते थे कि वे पत्रिका को निरन्तर मांजते हुए उनक्रा 


एक स्तर भी निभाते थे । उस समय कौ परिस्थितियों ओर कुछ व्यक्तियों ने भी साहित्यिक 
पत्चिकाओं के विकास में योगदान किया 


मौजूदा परिवेश में यह चौँकाने वाली बात है कि पहले से बहुत मधिक पत्रिकाएं निकत | 


रही है, लेकिन उनका साहस `“ -? अलवत्ता इनमे से लघु ओर अनियतकालीन तथा अनियमित 
(कछ नियमित भी) छोटे दायरे वाली, अल्पजीवी, गिती-चुनी पत्रिका अपने बल-वूति पर अभी 
भी साहित्यिक सामग्री हमे दे रही है 1 इनमें ^तीर्थकर' मासिक (ऋतुचक्र' वरेमासिक (इन्दौर); 


अवग (रतलाम); (तनाव, 'आकंठ' (पिपरिया); जमीन, आवस्त' (उज्जैन), प्रतिविम्ब, | 


“अन्तर्थात्रा' (भोपाल); "आदमी! (हरदा); 'पहल' (जवलयुर); प्रकर", “संचेतना, "संधान, 
“विषय-वस्तु' (दिल्ली); (नई धारा' (पटना); "उत्तरा" (बडोदा); "धरती", श्राह, 
(इलाहाबाद); वषे-वेभव' (बम्ब); ओर 'सीप' (कलकत्ता) आदि उल्लेखनीय है । साथ ही 
संस्थागत आधार पर इन्दौर से "वीणा", भोपाल से अक्षरा, दिल्ली से भाषा 
दिल्ली से ही सस्ता साहित्य मंडल का पत्र 'जीवन-साहित्य, गाधी शांति प्रतिष्ठान का (गाधी 
माग" ओर राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित "आलोचना" के अपने-अपने विष्ट व्यबितत्व ई 
समकाल प्रकाशन से “युवा कवि" भोर समकालीन कला ओर कविता" नामके दो पत्र निकलते 
है; कलकत्ता से प्रकाशित भारतीय भाषा परिषद का संदर्भ भारती' मौर इ 
कै अकादमी ओंफ भाट, कल्चर एड लगेजिज से "शीराजा' आरि १ 


£ देकी त । 
है । निश्चय ही इनकी प्रवृत्ति खोजपूणं एवं विचा रपू जिस भी अपती अलग पहवा 


ति मग्री दे देष 
कला परिषद को पत्रिका भूवग्रह' मोर साहित्य परिषद कौ 1 १ त र 
` कै प्रकाशन विभाग से निकलने वाली पत्रिका 'माजकल' भी तार ति १ 
यह्‌ भी सच है कि भाज लेखक साहित्यक सितार ह्यके सामग्री देती है । 
मोर बड़ी पत्रिकाओों म लिखना ज्यादा पसन्द करते £ न 
पलता रहे 1 बड़ पैमाने पर प्रसारित दने की माकाक्षा भौ ऊ आ।धकं स्थितिके साथ लेखत ५ ५ 
से अलग कर देती है। साहित्यिक टेस्ट' की पत्रिका 
रंगीन पत्रिका, टेलिविजन मौर मनोरंजन के दिनं 
दिनोंदिन वदते साधनों 
ते साधने दित्य 
=< स नों ने भी साहि 


(भारत सरकार), 


रुचि को खत्म किया है । साहित्यिक पत्रपत्रिका या पुस्तक मंगाकर पढ़ना तो अव स्वप्न की 
बात होती जा रही है। समाचार प्रधान पत्रकारिताने तो साहित्यिक कागि 
हत्यिक पत्रकार 
कालाल निशान अलगसे लगारवा हे । व 
साहित्यिक परत्रिकाओं ने किसी समय समाज भोर जीवन को जोड़ने काजो दायित्व 
निभाया, उसे आज की कुठ पत्रिकाये निभा रही है (जक्षती हई) । उन पत्रिकाभों ने साहित्य का 
जो दीपकं प्रज्वलित किया उसकी रौशनी मदधिम जरूर हुई है, पर अभी वृक्ञी नहीं । जरूरत 
उः ह = < की = न 
=> आत्मनिभर बनाने की है। यदि उनकी एसी ही उपेक्षा होती रही, दिनोंदिन उनका 
माथि जीवन दयनीय बनता रहा तो निश्चय ही हमारा हिन्दी साहित्य का भवन वसा ही 
होगा, जैसे समुद्र पर वच्चे कागज की नाव तैराते रहे भौर उत्साह में मग्न होते रहे । 
7 


` र 
हमारा साहित्य 
का म 
आगामी अंक 


पिले पच्चीस वर्षो मे जम्मू-करमौर मे 
लिख गए 
श्रेष्ठ कहानियों का प्रतिनिधि संकलन होगा 
7] 
~त रति संगवाना न भूलें 


-। 
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कहानी 


तन्हाई 
2 क्षमाकौल 


वहां रुके-रुके तनाव अव ओर अधिक बढ़ गया था । सुमी ने कदम आगे की ओर बढ़ाए्‌। 
-मेराहठ भौ अजीवहै। जीपमे चली गई होती तो अवतकघरभी पहुंच गई होती 
"“ “यहां मेरे हिस्से कोन-सी चीज आती है" "1 

उसे जीप मे जाना अच्छा क्यो नहीं लगता वह्‌ स्वयं हैरान है । यह्‌ जोखिम भरे निर्णय 
ही उसे संकट की घडयों का शिकार करते है! वह्‌ आहत मन भौर ट्टे कदमो से धीमे-धीमे 
भागे बढती रही 1 कारखाने का शोर कभी-कभी गाड़ी के भानेकेश्रममे डाल देता। ठेस क्षणो 
मे जौ चाहता है कुछ गुनगुनाए" ` 'पर सडक होती है प्रायः। यह तो सुनसान है" "ओर वह्‌ हौले- 

हले एक धुन निकालने को कोशिश मे लग गई 1 
एक गाड़ी आई, पर ठीक से रुकी नहीं । कुठ दूरी परके लोग चढ़ गए पर वह दौडे 
के वावजृद भी न चढ़ पाई । हहं गाडी मे चदने तक का दम नहीं ै---लोग समज्ञते है भर 
पूर हूं “अखण्डित । टूटा-फूटापन कहां से दिखता है“ "कंसे दिखता है व्यवित मे“ उसे अपने 
बहते विचारो पर हंसी आाई-शायदर्मैने ही जानब्रकञकर गाड़ी मे चढ़ना नहीं चाहा ` -“यह 
भी तो सच है-भेरी दौड़ ही वसी थी""जादमी अपने साथ भी आंशिक ज्ञठ बरतता है". 
रहे-सहे लोग भी उसमे चढ़ ५ # । इतनी तीखौ ठण्ड भे सव जल्दी से सह हुवन चाहते 

पर वह्‌“ वह्‌ कहां जा रही है ? चढ़ना चाहा मे 

र गाड़ी मे समा जाती वह भी । २ बूटा या धके खाती १९ 
त ग हो चुका था। सुमि रत तके कौ चढ़ाई चढने लगी । शीत 
सहश स वह अवान्तर कर्णो मे कापसी उठती । पुल नाई परह, जहां से हवाई अड्डेका 


कुछ कोसों की री परं 
लवन्त 1 
व 0 ८. ९ भीतर हौ भीतर चीख-सी 
| र्‌ को रीं हृदय 
र | शीराजा ई नहीं । उसका हृदं 


* किए-“वया---१ पी° डी° डी० भो 
पड़ी, जंसे उस दफ्तर की जीप में कुलव 








हौड की तरह उने-गिरने लगा । उसने पीठ फेरी भौर पुल के नीचे देखने लगी: जमीन के 
परिगाफो मेँ । जीप अदुश्य हो चुकी थी। 

"कमबख्त तुम सके नहीं "`` मुञ्चे इतनी शाम को यहां देखकर भी नहीं" 
दोनों आष बुद व-खुद भर गई ओर दो आंसू लूढ़के भी। 

“कसी बेवकूफ हूं `` "जरूरी नहींथा कि यह्‌ कुलवन्त ही होता" "उस विभागमे 
या वही है सिफं"""'' अवरे वह फिर अपने साथदहंसदी। 

“सुनो तुम यहां ही हो आजकल । कहां हो तुम? यह्‌ तय नहीं कि वहं यहां हिया 
नहीं पर वह्‌ उसकी प्रतीक्षा यहां करती है र मनके कुलवन्त सेएेसे ही बोलती हैप्रायः। 
उसका अपता टेकनीक है । वह कुलवन्त की प्रकाण्ड कट्पना कर उससे बातों मे उलक्च गई । 

“देवो, पुल की क्या जरूरत थी यहाँ बेकार नहीं है क्या?" जसे उससे वार्तालाप 
शुरू करना है तो एक सामान्य बात सेही करे । उ्के प्रश्न पर कल्पना में कुलवन्त सिफं मुस्करा 
दिया। वह पुल एक एसे नानिकेऊपरहै, जो सूखा ही रहता है""उस नालेमे कभी वराका 
पानी भी नहीं टिका । इसीलिए उसने ठेसा सोचा था शायद । 

“कितनी सर्दी है कुलवन्त, तुम्हें कम ही लगती है । हां, ओत्ड मानक श्री एक्स रम है 
त? भी पिया कूगी 1" 

सर्दी के निरन्तर लोकों ने उसे बराबर परेशान किया *-अन्धेरा धीरे-धीरे करीव आ 
रहा हैः“ वह ध्यानमे लौटती दै तो सहम सी जाती है---आसपास सव कुछ शून्य सेभररहा 
है" "पर इस भाशासेकिअभी वस आएगी वह फिर धेयं से वैठ जाती दहै। मनके किती कोने 
म वह प्रतक्षाकर रही है । कुलवन्त को" उसने जो देखा है उसे" “वह जीप को वहां छोड़कर 
आ जाएगा । 

“हम हीटर पर खूब गर्मी करेगे - मै सर्दी से मर जाऊंगी, कुलवन्त । ५६ 

उसने थले भे से सिगरेट दूंढनी शुरू की निकालकर सुलगानि {लगी । आसपास कोई 
तेथापर वह फिर कुलवन्त के समीप जाने लगी.--सोचा वह भी पास मे वड़ा हैतो धुं एेसे 
उछालने ली जंसे उसको चकमादे रही हो भौर उसने सिगरेट का सूलगता सिरा उल्टा 
भपनी हयेली के भीतर छिपा रखा धा" ` पाक्त कोई न था सिफं उप्तकौ कल्पता का कुलवन्त । 
फिर सहसा ध्यान आया । 

“अरे तुम आओगे "तुम मेरे मह की दुरगन्धके कारण मक्षे अपने से दूर छिटक दोगे, 
खूव आंखें तरेर कर देखोगे -तम्दँ सिगरेट बेहद गन्दी चीज लगती है"मारो गोली ।'' उसने 
सिगरेट जमीन परदे मारी ओर लम्बे-लम्बे श्वास खींचकर बाहर फेकने लगी" " 'कुलवन्त 
आएगा इसलिए उसे उसके मुंह से बदनु न माए `` अन्यथा वहु अपने करीव नहीं खींचेगा । 

वह वहीं खड़ी है “प्रतीक्षा मे। बस की या कूुलवन्त की“ "वह भी निश्चित रूप से नहीं 
जानती तन्हा कुलवन्त के साथ कुछ क्षण विताने के लिए वह चोरी से आई हो मानो। 

अच्छा किया तुमने जीप नहीं रोकी "तुम्हारे साथी फिर खोजनीन करते---गौर 
तुम गोपनीयता में बहुत विष्वास करते हो. चने इसीलिए पीठ फेरी थी।' जसे वह जीप 
छोड़कर सचमुच ही उसके पास भा गया हो । 

गाडी कौ आवाज ने उसका ध्यान भंग किया, वह आशान्वित हो उठी "शायद गाडी 
आ गई भौर इसमे से कुलवन्त उतरेगा "उ दिशा से तौ ज रही है गाडी । किन्तु गाड़ी दूसरी 
दिशासेभा रही थी---ड़ाइवरने गाडी की गति धीमी की, अकेली लडकी को देखकर किं शायद 


2) 


उसकी 
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वह्‌ चदेना चाहे । उसने मुस्कराकर नजर नीचे ञ्लुका ली ओर मन ही मन बोली- नही भई 
कूलवम्त आएगा । गाड़ी पुनः तेज होकर चल दी । सडक के किनारे एक शहतीर पर वह्‌ इमी. 
नान से व॑र गई.“ अन्धेरा है तो है, अभी तो आयेगा वह्‌ फिर किसका भय । मँ उसके साथ 
चली जाऊंगी । 
“ठो कुलवन्त । " 


“अच्छा मत बेठो ।'" 

“सुनो । तुभ उप्त दिन इसी रास्ते से हवाई अड्ड गए थे" उसी उड़ान मे टिकट लिया 
धा-““जानवृञ्चकर -जिषपे मैने लिया था। तुम बहुत शरारती हौ । कंसे-कंसे परेशान क्रिया न 
विमान मे" -बेमतलब की बाते पूछकर । सुनो कुलवन्त, बैठो न 1” वह फिर अजीव तनाव मे धिर 
गई~कहां है कुलवन्त ` "वों वह॒ इस कदर उसके साथ बोलती है" ` वह्‌ कहां आएगा ` केष 
अ।एगा -“उसे किसने कहा है आने के लिए । उसका तो कोई अता-पता भी मालूम नहीं तो कंपे 
भाएगा वह । फिर वह्‌ सिहुरकर उठ गई । एेसी स्थिति में उसे अपने अन्दर कुछ जलता-सा 
अनुभव होता है वह उसी तीव्रता से भपने को सिकने देती है । 

एक अ।वाज ने फिर उसे चौका दिया । हल्की-सी आवाज एक विशेष टैक्सी की थी । 
टेकी कै अन्दर बैठे लोगों ने उसे घूरा तथा फिर टैक्सी पल की ऊंचाई से नीचे उतरती विलीन 
भी हो गई । वह फिर अपने साथ हंस दी । घड़ी देखी 1 छः बजने मे सिफं दस भिनटदहैं। सवा 
छः बजे तो गहरा अधेरा फल जाएगा । 

उक्‌ कुलवन्त, तुम रुक गए होते" ` "तुम्हा रा क्या जाता“ ˆ ` इतनी घृणा करते हो मुक्षवे 
तुम.सच कहो, कुलवन्त ।'* 

उसका ध्यान फिर टूट गया ` "एक तिथि याद भाई, फिर मन ही मन आकलन किया। 

“मोह तीन मास बीत गए होति है म कुलवन्त ?" 

“याद है न तुम्हे तुम्हारा कहना कि जी करता है" *” वह्‌ जानती धी कि वह्‌ विचित्र 
भावनाभो का भावतं उसमे उठ खडा होगा । 

““बया * ˆ -'" उसने आनन्दित हो पूछा था । 
तुम्हारे यहां एक बीज बो द्‌ `ˆ "तुम जानती हो पौधा कितना सुन्दर होगा-.बेहद-वेहद 


तुम्हारे जसे शरीर वाली जरत का बच्चा सुन्दर होता है“ “उसने उसके ौं हयेलियो 
मे भरने कौ कोशिश-सी करते कहा था । १७५८ 
उसने एक लम्बी सांस खीचौ थीः ““एक वेदना" "एक वणी... व 
अद्भूत अहसास उसको रग-रग मे व्याप गया था । पहले सुखद आश्चयं च 
निकल भाई थीं गोर्‌ फिर भांखे मूदकर वह उसके कन्धे पर सुर 9 उसकी भांखें † #: 
दायित्व बोध-सा । ओर कुलवन्त कौ यह्‌ उत्कट इच्छा कही से उक खूब ५ थी प 
गद थी। मूलभूत इच्छा से भी जु 
“सच मानो मेरी भावनाभों का आघार मन 
1 (तब ००१ (0 2 
“तब क्या लाभ यही “ˆ “बोलो 
“हां कभी-कभी तुम्हारी अनुपस्थिते मेरे व 
जाता है, पर जव तुम सामने जाती हो" "वह पुरं हो जोत ३ शतान सक्रिय ओर कटिबद्ध हौ 
वहू शं ॥ 
=६ | ष्रीराजा ह्‌ तुम्हारे सामने नह्‌ टिकत 


है, मात्र म॒न (4 
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,.नहीं टिकता सच । 
"वासना" ˆ?" 
ह" --तुम वही समज्ञो । पर, तुममे नदीं जगती ? इषलए कहता हं कितुम खुद तौ 
नहीं होभोगी पर मुन्ने पागल जरूर बना दोगी 1" 
“तुम्हे क्या पता कुलवन्त नहीं जगती ?'" 
ने जान लियाहै' ` यही सत्य है तुम्हारे सम्बन्ध मेः "मैने भरसक प्रयत्न किया धाः" 
नहीं जगती ओर तुम दवाये थोड़े हो सुमित्रा" 'तुममे भयंकर रूप से प्रसुप्त दै। तुम मासूम 
हो, माफ करो सुमित्रा, मन्नं माफ करो 1” वह एकदम रो दिया था गौर सूमित्रा बच्चो कौ तरह 
ही हसती रही । 
“कुछ समज्ञ मे नदीं आता क्या कना चाहते हो तुमः क्यों रोते हो?“ 
कुलवन्त ने अपने को सम्भाला अओौर दरवाजा खोलकर वाहर चला गया था" ` वहं गौर 
करने लगी उ्तकी बातों पर 1 इस सुरमई रोशनी में वह्‌ उसकी एक-एक वात का गहरा अथं 
समन्न रही है । कुलवन्त जंपाही एक नन्हाखूप उसके अहसासों के रेखाचित्र मँ उभरता दै फिर 
विलीन हो जाता है । 
नहीं गलत कहा थ। नैने-- वासना नहीं थी वह । फिर तो तुम, मेरे द्र।रा अपना 
लधुतम अनुवाद नही चाहते ˆ तुम यदि सिफं शरीर सुख मे विश्वास करते तो पौधे की कल्पना 
नहीं करते" "कुलवन्त आभओः.-यहां आसपास कोई नहीं, कोई बस्ती नहीं, यहां वृक्ष है ` घास है. 
लेत दै यह्‌ सव धमं, आयु ओर संस्कारोंके कूडा-ककेट से ऊपर स्थित है“ “मै इन्दी की हिरासत 
म हं: "आओ, यहां कोई वाधा हीं" "कोई किसी मापदण्ड से नहीं मापेगा हमें यहां `“*अब 
तुम्हारा षौतान बहुत भाता है“ -जामोगे क्या, उसके साथ जाना । वह विक्षिप्त हो उटी । 
कूलवन्त के लिए बहुत अधीर । अन्धेरा पूरी तरह चिर आया था । चांदनी है, यह गनीमत है। 
वह्‌ जरा वास्तविकता मे लोटेगौ । भव करुलवन्त का अस्तित्व पूरी तरह मिट गया है ` यह्‌ 
उसकी तवाही है ओर कुछ नहीं । उक्षन अपने को श्षिज्ञोडा" "` कुलवन्त से मुक्त करना चाहा 
पर लगा किं वह्‌ पीछे से आकर अपने दोनों हाथ उसके दोनों कन्धों पर रवेगा कहैगा- वेद है 
देर हो गई" चलो । त 
“नहीं छोडो `" “म अकेली जागी ।” वह चलने लगी कन्धों को पसे कटका कर कि जसे 
सचमुच ही उन पर हाथ रवे हो कृलवन्त ते, बहुत देर हो चकौ है". -समृतिया मे गोते लगाते सवा 
वया सादरे छः भी बज चुके है' "उसे याद ही नहीं इस बीच कोई गाड़ी आई थी या नहीं । 
लोग कहते है यहां शाम को री आति है “"भाल्‌ अति ह त गीदड़ तो राज कसतेही 
होगे" “किन्तु उसे डर जसा कुछ लगा ही नहीं 1 वापसी के सफर में कारखाने तक पहंचते-पहुं चते 
खे याद आया---कौन कूलवन्त ? हसते हुए कटा छोडो भी" "सिगरेट निकालकर पीने लगी । 
मन मे अव आतंक भरं गया । क्था करे --वैदल चले." "ओर क्या विकल्प है-“-एकमात्र वही तौ 
यातायाती सुविधा है । वस्ती तक आशा सील चलना है1 ४ 
उसको लगा जितना वह दृष्टि कौ इधर-उधर के कलि शून म दौदाएगी उतनी ही 
~ 1 पकता मे खोना। फिर कुलवन्त उसके 


अधिक आतंकित होगी । कुलवन्त मे खौ 
् र चलने का धमं बेतहाशा तिभाने लगे । 


अन्दर कौध गया ओर मशीन की तरह उसके प 
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कहानी 


मकान 


(1 नरेश कुमार "उदास! 


“भाभी भव चुपभी हो जाइये 1" किन्तु भाभी कास्वरक्रमशः तीव्र मौर ककर हो चला 
था, कर दरवाजे खुलने की अस्पष्ट ध्वनि उत्पन्न हई । शायद पड़ोतियों ने अपनी दीवार से कान 
सटा दिये होगे ? म पलंग पर अधलेटा-सा था, उठकर वैठ गया । भाभी भाई साहव की विपरीत 
दिशामेंबेठी थी । यानी, रसोई मौर कमरे से जुडती भोतरी चौखट के समीप कोने मे । पिताजी, 
भाई साहव, दीवार से सटी आराम-कुियों पर । भाई साहब के वच्चे एक कोने मे उपेक्षित पड़ी 
लम्बी वेच पर सिमटे, दुक वैठे ये । उत्कता आश्चयं के मिले-जुनले भावों से परिपणे, वह्‌ वक्ता 
को ताकने लगते । भाभी वड्वड़ाये चली जा रहौ धी । यह सव मेरे लिए असहनीय हो चला था । 

“अपने बाप को नहीं समज्ञाते, प कथे तुम्हार बातें सहती चली आ रही हूं । सभी मुक 
कोसते है, इनके मृंहमें तो जुबान नही।” भाभी का इशारा भाई साहव की भोर था, '“इनके लिए 
मै जीऊंया मरू, मेरी तो इस घर में इज्जत ही नहीं । जितना भी भला करो, उतना ही" "1" 
बात बीचमें ही काटली पिताजी ने, “विजय त्‌ भी यहां भाया हुआ है। जरा धू इसको, कथ ` 
धोये है सने मेरे कपड़े ? इसे शर्म नहीं आती, बरदा हो चला हं ।” पित्ताजीने यह प्रषन मेरी ओर 
उछालकर, कनखियों से भाई साहव को देखा । वड़े भाई साहब खामोश, मोन दशक बने वड 
ये । हां, उनके वच्चो+कौ मुखाकृति पर आण्चयं के भाव कुठ गहरे हो चले ये । उनका सबसे बडा 
` लडका जौ लगभग चौदह वषं का रदा होगा, बड़ी एकाग्रतासे वाक्‌-यद्ध देख रहा था । भाभी 

कौ धीरे-धीरे सिसकियां उभरने लगी थीं । उनका अस्तित्व होले-हते काप 
बिल्कुल मेरे सम्मुख वैदी थौं। < 1 

“अभी कमाता हं, तभौ यह्‌ हाल है । अगर मपर आ 
होता ।'' पिताजी का स्वर गुस्से की अधिकता से लगा त ^" च स 
वस्त्रो कौ तुलना कफन से कौ है या नहीं । इसने कहा है, मुज्ञसे नहीं धलते ` "१ भ्र 
जीते जौ मार रही है, अभी मेरे हाय-पांव सलामत है। न कफ़न । मुज्ञ 
दवा हुआ ढेर सारा लावा अनायास फूट पड़ना चाहं रहा हो । बडे भाई भराथा, मानो 


ई साहव वस वक्ता की ,. 
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ओर देखते, सुनते ` "कहते कुछ नहीं । उन्होने चुप्पी साध ली थी । 

नै भीतर उवलने लगा था 1 पिताजी का इतना अनादर, भाभी के ये कटु-वचनः "कम 
से कम इन्हें पिताजी के बुढ़ापे का व्याल रखना चाहिए । यह्‌ घटियापन, वड़ो के मुंह लगना, 
यह वाक्‌-युदढध भौर भाई साद्व का युं चुप वैठे रहना खल रहा था । उन्होने एक वार भौ नही 
कहा, (नीलू, चुपहोजा।' हां | उन्होने वच्चो को कहा कि वह्‌ उठ जाए, ओर जाकर सो जाए । 
वच्चे आश्चयं से भरे थे । अन्यमनस्क भावसे उठकर चने गये। भाभीकोरमैते अधिकारपूणं 
स्वरसे कहा, “तुम चुप हौ जाओ।"' वह सहसा थम गई । पिताजी उठकर बाहर जाने को 
प्रस्तुत हुए, किन्तु फिर बैठ गये । 

मेरा मकान खाली करदो। मृज्ञे तुम्हारा कोई सुख नहीं। सदियों मे रसोरईमे 
टिदुरता हृं, गमियों मेँ जीने मेँ तपता हं केवल इसीलिए कि तुम्हे असुविधाना हो, वच्चो को 
तकलीफ ना हो । सौ-सौ रुपये विजली का विल देता हूं । अव मृक्षसे सहा नहीं जाता । वच्चे इस 
लिए होते है, अपने अभिभावकों को बढि में सुख दे, तुम उल्टे हौ मृज्ञे परेशान कर रहै हो । 
एक ही फसला है, तुम कहीं ओर प्रबन्ध कर लो ।'' वह उठे ओर बाहर जाने लगे । 

“पिताजी -- पको जो भी शिकायत हो, मृज्ञसे कहना चाहिए । इसे क्यों मुंह लगाते 
है आप 1” भाईसाहव की अनायास चुप्पी टूटी । उन्होने वड विनञ्नता से यह शब्द पिताजी से 
कहे । किन्तु शायद उन्होने सुना नहीं या सुनकर भी अनसुना करददिया था । जिसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण था, वह्‌ रुके नहीं भौर चले गये । अनायास वातावरण बोक्ञिल होगयाथा। भाभीकी 
सिसकियां ना जाने क्यो फिर उभरने लगी थीं ? वह्‌ जोर-जोर से बोलने लगी थीं, “पै बुरी हु 
मुके मुह क्यों लगाना ? मेरे पचे वाले सवमर गये है । मेरा भी कोरईहोता तोम तुम्हारी यदहं 
सवयू ना सहती । मैने इस घर में आकर जिन्दगी बरबाद कर ली है 1” वह्‌ अनाप-शनाप बके 
जा रही थीं। 

“अव बता यँ क्या करू, पिताजी से लड । यही चाहती है तरू ?'" भाई साहव ने प्रण्न- 
वाचकं नेत्रो से भामी को देखा । “घरमे सब चलता है, इन छोटे-छोटे ्चगडों को लेकर बेकार 
मे तूल दे रही हो। चलो, उठो खाना खा लो । उठो, उठो, जिद न करो ।” उनका स्वर्‌ 
गम्भीर हो चला था । “मुज्ञसे अव ओर सहा नहीं जाता, मकान का बन्दोबस्त करो । य नहीं 
जानती कुछ भी, मुक्ञे नहीं रहना है यहां ? तुम सहते रहो भपने वाप को” भाभी कास्वर 
मावेशपूणं था । “नीलू, समन्ञाकर कुछ ?“ मदेशात्मक स्वर । 

(“मुज्ञ नहीं समज्ञना कुठ भी, कल बन्दोबस्त नहीं हआ तो मैसारा सामान बाहर 
फकुगी । मै इस घर मे नहीं रहंगी, माप कान बोलकर सुन लं ।'' 

"नीलू", भाई-साहव गुस्से की अधिकता से कंपने लगे । किन्तु गुस्धा पौ गये । उठकर जाते 
हए मुन्ञे निदेश दे गये, "विजय, चल उठ, खाना खाले ।' म चुप बढा था । उठकर रसोई मे चला 
गया । उप्त दिन कोई भी खाना अच्छी तरह न खा सका । मँ अपने पलंग पर बढा सोचता रहा 
यह वाक्‌-युद् सहसा जनमा था | प्रसंग कोई भौर था। यह सब प्रासंगिक था । किन्तु भाभी 
को यह सब शोभा नहीं देता । सोचा था, दिल्ली जाकर अपने परिवार से मिल लूंगा । मुङ्ञे भाई 
साहब के अनुस्मारक पत आते रहृते थे । हमे आकर मिल जाओ । तुम्हारे बिना दिल उदास है । 

सो चला आया । क्या पता धा, यह्‌ हंगामा होगा ? सप्ताह भर रहने का भरोग्राम था, किन्तु 
निश्चय कर लिया प्रातःकाल गांव चला जाऊंगा ? मां, छोटे दो भाई-बहन गाव मं थे । भाई का 
परिवार बौर पिताजी यहां इकट् रहते थे । सहसा सोचते-सोचते लेट गया । ना जाने कब 
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निद्रा देवी ने अपनी आगोश मे ले लिया। 

प्रातः काल पिताजी ते सव वता डाला । मृजे चाय की बड़ी किल्लत है, प्रातः सव दैरसे 
उठते है । बाजार जाना पड़ता है । जवसेरमने होश सम्भालाहै, पिताजी की इस आदत से 
खूब परिचित हं । गाव मे मां उन्हं गमिया में पांच-छः वजे चाय देती थी । पिताजी मृञ्ञे अपनी 
दिनचर्या कौ अन्य चीं कौ सूची बता रहे थे । उन्होने वातो के वीच यह्‌ भी बता दिया । 

अभी पिष्ठले दिनो कौ वात है, भाई-साहव एक मिनी प्लांट (पौधा) गमले मेँ लाये थे। 
जो रसोई घर में रखा था । पधे कौ बेल दीवार के सहारे उपर को वदृती चली गई । एक दिन 
शाइक्रिल निकालते हए, वेल टूट गई तो भाभीजी ने वह॒ उधम मचाया कि वसत ¡ क्या-क्यां 
कहा ? पिताजी ने अक्षरशः बता दिया । बडा अजीव लगा सुनकर । मन अवसाद से भर गया। 
कर देर वाद पिताजी आंफिस चले गये । जाती वार गांव क्या-या ले जाना है, मृक्षे निर्देश दे 
गये । 

मञ्भये हृए एक ही दिन हुआ था । मै गावके लिए तैयार होने लगा । मुज्ञ कपड़े 
समेटते हए देखकर, भाभी मेरे पास चली आई । 

“विजय तू कहां चल पडा ?' उनका ठंडा स्वर उभरा। 
गवि जारहा हु, ष्टियां कम है । माताजी से भी मिलता आञ। मुज्ञ शीघ्र वापस 
लौटना है ।" 

कया रहेगा नही! `" "दो-चार दिन रह लेता । इतनी दूरसेआयाहै। अपने भैयाको 
मा जाने दे ।” भाईसाहव प्रातःकाल ही कहीं चने गये थे । 

भाभी, मै सहसा जाती हुई भाभी को पुकार वैठा । 

ह" "हा, बोल, क्याहै ?'' वह्‌ रुक गई । 


“आपको पिताजी के सम्मुख एेसे नहीं बोलना चाहिए ? वह्‌ हमारे पूजनीय हैँ । कु 
कट्‌ भीदे, तो क्या ? उनका अधिकार है, भआाखिर उन्होने हमे पाला-पोसा है । हम ही उनको 
दुतकारेगे, स हमारे लिए अशोभनीय है--“" इतना कहकर मै चुपहो गया । 

“तेरे भया, ओर सव मुज्ञे ही दोषी समञ्चते है । ऊर हीं 
र 4 ५ हे कोर कुछ नहीं कहता ? अभी 
पीछे, तेरे भया बीमार थे । पूषा इन्ह हमे ?मै कहींसे चोरी १ या ह ॥ 1 स 
लाऊॐ, इनकी बला से ? अ।छिर तुके पत्र लिखा, तेर भेयाको वादमें पता चला । जव तरे वैसे 


1 


भये । उन्होने एक वार भी नहीं कहा, 'मुजञसे पैसे लो ।' कहक 


को गर शे ल 

उनके पास भी कहां से होगे रुपये । विगत लगातार तीन क ध लेना चाहिए । 
आपसे कुछ भी तो छिपा नही है ? फिर भौ आप उनके प्रति यू सोचती है। श 11 
वाद बह सेवा निवृत्त हो जागे ? थोड़े समय की बात है। भज जनह यह ए, साल-दो साल 
है । कल आपको कहीं भोर खोजना होगा । कव तक यूं चलेगा? कव ह सरकारी मकान मिला 
मिलजुल कर“ “*' वात बीच मँ कटकर रह गई । भाई साहब ष ५ ४ । शर आप लोग 

अरेतु कहां जाने को तयार वै है ?' च । जते ही बोले-- 

भया, गांव जा रहा हूं ।' 

“इतनी जतदी ? नहीं 


' चल छोढ़ सव । आज नहीं २ 
ती। हा जाना। 
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किन्तु मै उषी दोपहर गांव केलिए रवाना हो गथा था। “विजय, मांसे कष्ठ मत 
कहना, उसका दिल दुखी होगा ? “भया आप मुज्ञ." “अच्छा, अच्छा” बात बीच मेँ काटते 
हुए वह बोले थे । चल वंठ जादे चलने वाली दहै ।"' ओर मै गांव चला गया। 


आज पुनः एक माह के बाद आया हूं । देखा मकान को ताला लगा है । पड़ोस में पृष्ठा 
तो मिसेज भक्त ने, (तुम्हारी भाभी उन्हीं दिनों चली गई थी", कहकर मञ्चे मकान कौ चावी दे 
दी । प्रायः पिताजी जाती वार चावी उन्हं दे जाय करते होगे । म सन्नाटे में रह्‌ गथा । आखिर 
भाभी ने अपने मनकीकरहीली। 
सांद्च को पिताजी आ गये । कुशलक्षेम के उपरान्त उन्होने वताया तुम्हारी भाभी के 
विवश करने पर, लड़के को जाना पड़ा । अभी कल दीपक (भाई साहब का लड़का) मिला था । 
फोड़-पुन्सियो से भरा हभ । पृष्ने पर अधिक हवा भरे गुब्वारे कौ तरह एूट गथा । उसने 
वताया वहां बड़े मच्छर हना खुला आंगन, ना अतिरिक्त शौचालय । बड़ी गन्दी जगह हि। 
सव बीमार पड़ ह । भौर माकाश मृज्ञे याद करता है ओर कहता है, दादाजी के पास ले चलो। 
वह्‌ रविवार को भायेगा, कहता था आकाश को भी लाउगा, उसीनेतंगकररखा है। दिन- 
रात दादाजी-दादाजी कवी र्ट लगाये रहता है। वठे-वैठरातहो गंई, हम आंगनमें वेठेथे। 
उठकर भीतर चले आये । 

एक शाम हम आंगन में वैठे थे । भौर बातों मेँ निमग्न थे । सहसा भाई साहब के तीनों 
वच्चे भ गये । देखा एक महीने मे उनकी क्या दुर्दशा हो गई है । फोड़-पुन्सिथां सूखे सपाट 
चेहरे । मृञ्चे देवते ही दीपक वोला-“चाचाजौ गाव से कव आये आप ? एक सप्ताह ही गया, 
भाभी जी नहीं आयीं ?' मैने उससे पृष्ठा । 

ह कुछ ववराया, पिताजी को उरे-डरे भाव से देखा । लेकिन बोला कुष्ठ नहीं । 

"दीप्‌, बोलता कयो नहीं ? मँ किक्षी भावी आशंका की कल्पना से कापते स्वरमें बोला । 
वह टीकतोरहैंना---?'" 

“्वाचाजी, मम्मी जीने मे खड़ी ह । दादाजी, हमसे वहां नहीं रहा जाता । हमे वापस 
बुला लो ना"', उसका स्वर भर्या रहा था । 

“अपनी मम्मी को बुला लाओ” पिताजी बोले । 

भाभीने आते ही पिताजी के चरण छुये भौर गर्दन ज्ुकाकर एक ओर खड़ी हो गई । 
दृष्टि लज्जावश धरती में गड़ी जा रही धी। 

““वहु अब तुम यहां रहने आई हो ना ? देख रही हो बच्चों कौ क्या हालत हो गई है । 
कौन है, जिसकी गलती से यह सब दुदंशा हई । बोलो, तुम तो मुक्षसे नाता ही तोड़ गई थीं ।'“ 
उनका स्वर गम्भीर होता चला जा रहा था। 

“अपने वहू, बेटों, बच्चों से किसे प्रेम नहीं होता ? सव चाहते हँ उनके बच्चे खुशहाल 
रहै । मेरा क्या, मँ ठहरा कुछ पल का मेहमान, जसे रखोगी रह लगा । वहू, जीवन में फिर एेसा 
निर्णय ना लेना । सोचता ह, युवा पीढ़ी का कंसा विद्रोह्‌ है, अपने अभिमान के प्रति, वह्‌ क्यों 
नहीं इकट्ठे रह पाते ? हम भी भना दुख-ददं किसे सुनाए ?“ 

“पिताजी, मृन्ञे ओर लज्जित न करे, यह सब मेरे कारण हुमा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई 
थी । अव मृङ्े ज्ञात हौ गया है । अपना भपना, पराया तराया होता है । मूषे क्षमा कर दीजिएगा 


मके क्षमा-““” भाभी के अन्तिम शब्द उसकी सिसकियों मे खो गये । 
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पिताजी उघके सिर पर स्नेह भरा हाथ फेर रहै थे, मौर भाभी की सिसकियां तीत्रतर 
हो चली थी । 

बेटी, चुपहोजा।' पिताजीका स्वर भी कापने लगाथा। भाभी भरी बदली के 
समान बरस कर थम गई भौर मेरे निकट चलती आई । 

मने उठकर भाभी के चरण ये । भाभी ने मृज्ञे बताया, सामान का ठेला बाह्रदूरही 
भया रोके हृए्‌ है । वह मने ही दोषौ मानते है । कहते है तूने ही सवकियाहै,तूहीभोग? 
तो परेशान हो गई हूं । कहकर वह्‌ चुप हो गई । 

उधर पिताजी कौ गोद मेँ आकाश मचल रहा था, ओर ना जाने वया-क्या वाते सुना 
रहा था । दादा-पोते के मिलन से वातावरण में महक-सी आ गई थी । 


“^तुम यहां बड़ मेरा मुंह क्या दे रहे हो । सामान बयों नहीं लाते""."" पिताजी ने भरे 
गले से कहा ओौर' “1 ति 


=== ओर रचनाकार से 


सीधे जुड़ाव के लिए 
अपनी प्रतिक्रिया को ` 
अपने तकं सीमित न रख 
0 


आपकी बात' स्तम्भ का ~ ~~~ करे 
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कहानी 


दका 


[1 शिव रेना 


फक्कडपने के दिन ये। एम० एर के बादमाशु छोटी-मोटी नोकरी तलाश रहा था। 
अचानक “सिक्किम लोटरी' के दूसरे नकद इनाम ने उसकी तकदीर के धारे मोड दिए । रकम 
हाथ में आते ही, उसने तीन काम किएु। वीस हज्ञार की रकम कुक विश्वस्त अधिकारियोंमें 
बांटकर, उसने अपने लिए एक वद्िया नौकरी लगभग सुरक्षित करवा ली । साठ हजार रुपये 
एक बड़ वैक मे जमा करवा दिए । शेष रकम के बहिया कपड़-लत्ते वनवाकर, वह्‌ मसुरी चला 
गया । यात्रा बेहद सुखद व प्रफुटलक रही । 

बहुरे फूनो-फलों तथा नजरो-नजारों से महकता हिल-स्टेशन, देशी-विदेशी सेलानियों 
से गुलजार था । भव्य पाकं वाले एक महंगे डांक-वंगले में टिका आशु । वह उस समय मसूुरीके 
सबसे भाग्यवान, सबसे प्रसन्न पयंटकों में शुमार कियाजा सकता था। कोंफी की एक गर्मागर्मं 
प्याली तकम, भणुकोदो बोतल शराब का नशा मिल रहाथा। हर कोमल दृष्टि उत अपनी 
मोर मुखातित लगती । कण-कण अच्छा लगता । 

डंकबंगले मे आधी रातको आशु ने एक अजीव-सा सपना देखा । नींद उचट गई । 
कमरे मे दिल न लगा । घवराहट-सी महसूस हुई । वह तुरन्त कमरे से निकलकर डकवंगले के 
पाकं मे भा गया। बहुरंगा, सुरम्य पाकं सुनसान पड़ा था । पौने तीन बजे थे । गुलाब कौ सघन 
ज्ञाडयों से धिरे, एक हरे बेच पर भाश लेट गया । पाकं के निस्तब्ध माहौल में एक बेपनाह हुस्न 
था। माशु सिगरेट सुलगाकर, भविष्य के सुनहले विचारो में डूब गया । थोड़ी देर बाद उसे 
गहरी नींद ने धेर लिया । रात फिसलती रही । 

सुबह कातारा निकलने में थोडा समय ही शेष था कि सुनसान पाकं में एक लंबी -सी 
छायामूति ने प्रवेश किया। गुलाबी रंग की पारदर्शी (नांइटी" पहने, यह एक नवृविवाहिता युवती 
थी । उसके हाथ में एक नन्दी-सी टाचं थी । वहं अभी-अभी डंकवंगले के एक कमरे मे से निकली 
थी । संदरी ने क्लञ्ञकते हृए, दवे पांव, धूरे पाकंकी एक प्रदक्षिणा ली। गुलाव की ज्ञाड्यि के 
पास सुन्दर-स्वस्य आशु को सोया देव, वह्‌ चौक पड़ी । उसने जान-बूज्ञकर, टोचं कौ रोशनी 
आशु की आंखों पर डाली । मणु की नींद खुल गई । वह्‌ बड़वड़ाया, “क "कोन है ? कौन हे 


आप % वह्‌ आंखें मलता उढ खड़ा हुंमा । 


“जी, मै भी एक संलानी हं । यही ठहरी हूं । कमरे में उमस थी, इसलिए खुली हवा भें 
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चलौ आई |“ मधुर स्वर में युवती बोली । वह्‌ वेवाको से बेच पर वंठ गई। उसकी बादामी 
आंखो मे कई पहेलियां थीं । 

आशु ते चमत्कृत स्वर में कहा, ^ताज्जुव है । अकेली ही आप इस निस्तन्धतामें बाहर 
आ गं ! खर । वैसे डकवंगला पूरी तरह सुरक्षित है । यहां सम्भ्रांत लोग ही ठहरे है । फिर 
भी, मै यह समश्चता ह, कि बेचारी नारी चद्रलोकमे भी सुरक्षित नहीं है ।” 

नवोढा ते अपने दोनों हाथ नांइटी की लंबी जेवों में टंसकर कहा, “ओ, आप भादमी 
कफो दिलचस्प लगते है ! चलिए, थोड़ी देर भप ही से गपशप करते हैँ । क्या जापको मालूम 
हैः कि नारी प्रगति की लगभग हर दौडमे प्रथम आकर भी, असुरक्षित क्यों है 7" 

“जी, हां । मृज्ञे मालूम है ।” आशु ने पाकं के मद्धिम प्रकाणमें नवयुवती के सुडौल अंगों, 
तितेयसी कमर मोर लंबे वालों को गहरी नजरसे ताककर कहा, “नारी की असुरक्षाका 
कारण है पुरुष कौ “श्रेष्ठता की भावना”, पुरुष की मूखंतापूणं जल्दवाज्ञी ! परुष में सत्र ओर 

सच्ची सरलता मिश्रित ईमानदारी हो, तो नारी स्वयं भात्मसम्षण कर सकती है ।“ 

नवयुवती ने आशु को प्रशंसापुणं नजरों से ताककर कहा, “भाप दानिक हैयादेणके 
भावी नेता ?* वह मुस्कराने लगी । 

आशु ने जाव दिया, “रव मध्यमश्रेणी का एक बेकार नवयुवक हू, मादाम । भँ एक 
अच्छे नागरिके की भांति जीना ओौर एक अच्छे नागरिक ही को भांति मरना चाहता हुं । 
समक्षता हं, किस्त्री भौर पुरुष किसी युगमे दो शरीर न होकर, एक ही शरीरये | पुष्पकी 
बेवफाई के कारण, उस पूणं शरीरके दो हस्ते हो गए। श्रेष्ठतर दिस्सास्त्री को मिला। तभी उसे 
भंगी मे बटर हाफ (श्रेष्ठतर हिस्सा) कहा जाताहै। आज भी ये दोनों हिस्से पहली 
नज्ञर मे एक-दूसरे की ओर {खिचते है; परन्तु पुरुष की बुराइयों के कारण, वे मिलकरभी 
स्थाई लूपसे एक नहीं हो पाते ! अव मज्ञे हौ देखिए । इस सन्नाटे भौर एकान्त मे आपको 
भचानक्र सामने पाकर, मूके तनावने षेर लिया है! वदनका सारा लहु मेरी कनपटिों की 


भोर दौड़ रहाहै। मेरा पौरुष जादुई रपतार से, आपकी भोर लपकना चाहता.“ आशुने 
ष्क होठों पर जीभ फेरी । 

“तो क्या हुभा ? यह तो प्राकृतिक वात है! सुन्दर नवयूवती ने ोखी से, ये शः 
यों उगते, जंसे किसी सिने-निदेशक ने कहलवाएहों । जंसेये र शष्द 141 हो क 
पाकं मे अकेली भाई हो । आशु को ल] उसको "रोमांटिक लँटरी' भौ लग गई हो । उसकी 
प्य।सी दृष्टि युवती के चादी-जेसे सुषड़ अगो से फूटती, मादक तरगों पर कद्रित हो गई । इससे 
पहले कि आशु अपनी उच्छ खलता का प्रदशेन करपाता, युवती के गराडियल पति ते थोडी द्र 
से आवाज लगाई, “रोजी डोलिग ] जव लोट आमो, प्ली | तुम जीत गड्‌ ! बधाई हो 1" & 

युवती ने आणु के कवे थपथपाए मौर वह बेदिली से लोट ग ध 


की स्याही थी । ई ।. उसके चेहरे पर उदासी 
आाशुकातन-मन भौ उदास हो गया- जैसे = 
द गौ ह्‌ वनवास दे दिया गया हो । पुरा दिन उसका 


रातकोञआशु डाकबंगले के कमरेमें नाइट 
४ व -सुट पह वः 
तरह प्रविष्ट होकर, रोजी ने याचनापुणं स्वरमें कहा, ५ रो कमर गांधी ष 
शादी कर सकतेर्है ? तलाक काप्रवंध मँ कर लगी ! दरसल मेर (2 3 1 
भौर पागल जादमी है! वह्‌ अजीवोगरीब शते वां जरो दज का कवक 


निकाल देता है". 1“ कर, भुके रोज रात को कमरे से बाहर 


आशु को यह्‌ वात वाद में मालूम हई, करि रोजी 
जिसने रिश्वत लेकर, उसे राजपव्रित नौकरी दिलवाई शा 1८ अधिकारौ कौ इकलौती बेटी है, 
ई (व) 
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भाषा 


कर्मरी भाषा पर मध्य एशियाई भाषाओं 
का प्रभाव 


[] डां० बदरीनाथ कल्ला 


अन्तः साक्ष्य तथा वाह्य साक्ष्य के आधार पर प्राचीन काल से कश्मीर का सांस्कृतिक 
तथा व्यापारिक सम्बन्ध मध्य एशिया के साथ रह्‌ चुका है । पुरातत्त्व वेत्ताओं के अनुसार दोनों 
देशों की सभ्यतामें साम्य हृमे हजारों वर्षो के वाद इस समय भी दिखाई देता है 1 पाषाणयुगीन 
भूजंहोम (भूर्जाश्रम) के उत्खनन से प्राप्त अस्त्र-शस्त्रादि मध्य एशिया के साथ प्राक्‌-एेतिहासिक 
सम्बन्धो का परिचय कराते ह । कण्मीरके सृप्रसिद्ध इतिहासकार कट्हण के अनुसार कएमीर 
का मोट देशों के साथ राजनतिक तथा सस्कृतिक सम्बन्ध वहत पुराना था । यह्‌ तथ्य निविव।द 
रूप से माना जाता है करि कमीर तथा मध्य एशिया के पारस्परिकःसम्बन्धों को सुदृढ बनाने मे 
यहां के बौदभिक्ुओं का योगदान उल्लेबनीय है । मध्य एशिया से कषान, तुकं, हण, शक, मुगल 
तथा अफगानों के भआागमनने इस धारावाहिक कड़ी को स्थिर बनाने में महत्वपूणं भूमिका 
निभायी । कश्मीर का मध्यएशिया के साथ सम्बन्ध होने कै कारण यहां कौ सभ्यता तथा संस्कृति 
का प्रभाव आज भी हें स्पष्टरूप से मनेक रूपों मे दृष्टिगोचर होता है । यहां की भाषाव 
साहित्य पर मध्य एशियाई भाषाओं, विशेषतः तुर्की तथा फारसी भाषाओं का प्रभाव कव ओर 
किस तरह पड़ा ? इतिहास के परिप्रेक्ष्य मे इस लेख मे इसी विषय पर विचार किया जायेगा । 
कुषान दौर के वाद, कार्कोट वंश के विष्यात सग्राट ललितादित्य ने अडतीस साल-- 
६९८-७३६ ई०-- तक कश्मीर मे शासन किप । इसकी पुष्टि विदेशी इतिहासकारों ने भी कौ है। 
इसका पहला ओर प्रसिद्ध अभियान कान्यक्कुव्ज (वतमान कन्नीज) के शासक यशोवमन के विरुद्ध 
या। राजा यथोव्मैन को चीनी दस्तावेजों के अनुार सारे मध्यभारत का शासक माना गया 
है । इन चीनी दस्तावेज मे इतका नाम ए-द्वा-कोन-ज्ला दजं है । कश्मीर के सज्राट ललितादित्य 
ते यशोवर्मन को परास्त क्रिया गौर उसको सिंहासन से उतार दिया। इस विजय से उन्होने 
वीरयोद्धा केरूप में सारी दुनिया ने अपनी धाक जमायी । उन्होने केवल मध्यभारत तक ही 
अपना अभियान सीमित न रखा अपितु ्राङृतिक कठिनादइयों कौ ओर ध्यान न देते हए वे कश्मीर 
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के पश्चिम तथा उत्तर की ओर भागे बढते गये । उस्र समय उन्हँ सामान पहुंचाने के साधन सुलभ 
थे । इन विषम परिस्थितियों मे भी वह वीर सेनानी की तरह अग्रसर हुए । उन्होने जालंधर अर 
वणोत्स (वतमान पुंछ) को अपने राज्य के साथ मिलादिया। वाद मेवे सिन्धु नदीकोपार 
करके काबुल घाटी के नीचे गान्धार (कन्द हार) की तरफ चल पड़े । परिणामस्वरूप वे वहां के 
राजक्कमारों को अपना दास बनाने में सफल हृए । उन्होने कई राजक्रुमारो को अपने पास कश्मीर 
बुलाया भौर उन्हं अच्छे पदों पर नियुक्त किया । कल्हण इस वारे मेँ आगे लिखते है कि 
ललितादित्य ने सारे हिन्दुस्तान में "दिग्विजय" का डंका वजा दिया । कहा जाता है कि उन्होने 
ूवं मे बंगाल से उड़ीसा तक सारे मुख्य सूते, दक्षिण मे क८ण्यिावाड़ तक ओर पर्चिम मे 
अफगानिस्तान तक अधीन कयि । इस क्मीरी सम्राट ने भोक्सस नदी के निकट तुकरिस्तानव 
बदश्शान के राजाओं को हराया । वे अपने साथ चिङ्कुण नाम के प्रतिभा-सम्पन्न तुर्की युवक को 
लाये भौर उसे अपना मंत्री नियुक्त किया । इसके अतिरिक्त उन्होने भफगानिस्तान के शाहयो 
तथा अन्य राजकरुमारों को भी उच्च परंपर प्रतिष्ठित किया। जव उन्होने तिब्बत पर दावा 
बोल दिया तो उन पहाड़ी शासको को कर (खराज) देने के लिए विवश किया । इस तरह उनका 
राज्य पूवं मे बंगाल तक दक्षिण मे काण्यावाड, उत्तर में तुकिस्तान तक ओर पश्चिमम 
अफगानिस्तान तक फल गया । 
ललितादित्य के वाद कए्मीर के विष्यात शासक हषं (१०३०-११०१ ई०) ने 
अपनी सेना में बहुत से तुका को भर्ती फिया । उसके विषय में कहा जाता है कि वह्‌ इस्लाम की 
शिक्षासे प्रभावित हुअ। था जिसे कारण उसने मूतिपूजा का विरोध करके यहां की मूर्तिमों 
तथा मन्दिरों को नष्ट-श्रष्ट कर दिया । इसीलि ए कल्हण उसे मुरुष्क की उपाधि देता है । 
कालान्तर दूसरे राजा भिक्षाचार (१६२०-११२२ ) ने भो सुस्सलके विरुद्ध कई तुर्क को नियुक्त 
कर दिया । इस तरह हिन्द शासन के दौरान यवनों का प्रभावे कश्मीर मे पडने लगा । मुसलमानों 
का पहला प्रसिद्ध सूफी जो कष्मीर मे प्रविष्ट इञा, विलालणाह्‌ अथवा बुलवुलशाह था । राजा 
सुहदेव के समथ वह्‌ एक हजार अनुवाथियों के साथ तुकिस्तान से करमीर आ गया । सुट्देव के 
(1 १ 
उक्त उदाहरणों को दृष्टि में रखकर हम इम तिद १ स सतमानो की ध. म 
60 पच्कष पर्‌ पहुच सक्ते ह कि कए्मीर में इस्लाम 
के आने से पूवं पसलमानो का सांस्कृतिक प्रभाव यहां पर पड़ा था । 
1 
तेमुर लंग के मत्याचार से त्रस्त हो ध ८१) (सईद) संत, पकरर भादि 
श होकर मध्य्‌ एशिया तथा ईरान से यहां आकर ल 
सिकन्दर ने बाहर से आधे हए मु्तलमानों के साथ अच्छा वर्ताव किय र = 
देकर उत्साहित किया । सईद गली हमदानौ का पुत्र सद त ॥ (उद जागीर आदि 
साथ यहां प्रविष्ट हुजा । इस प्रकार मध्ययुगमे कश्मीर मे गम दपर सत सौ सईदोंके 
सुहरावृदी, कादरिया, नूरवख्शी आदि अ।कर यहां मतक संप्दाय-नकशवनदी, 


गे गं बस गये। अ † 
करने के लिए उन्होने तुकीं तथा फारसी भाषाओं का प्रयोग ( र 


दल यहां भाये । सुल्तान 


राज्य भाषा को समस्या : संस्कृत का हास 
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अव फारसी भाषा ही संस्कृत के स्थान पर राज्यभाषा घोषित हुई । कल्टण के उत्तरवर्ती प्रसिद्ध 
इतिहासकार जोनराज कौ राजतरंगिणौ से ध्वनितहोताहैकिवे फारसी भाषा के विकास 
तथा संस्कृतके हास को देखकर कल्हण कौ राजतरगिणी कै समान अपने इतिहास ग्रन्थका 
नामकरण राजतरंभिणी ही करते हैँ जिससे पाठक आष्ट होकर राजतरंगिणी के समान इसका 
चवण (रसास्वादन) कर सकं । 
शाहमी री वंश, चकववंश, मुगल, पठान, सिक्ख तथा डोगरा शासन कालोंमेफारसीही 
राज्य भाषा रही । इस प्रकार इन दौरों में संस्कृतं का वचैंस्व समाप्त हुभा । फलस्वरूप पांच 
सौ वर्षो मे कश्मीर कै साहित्यकार मध्य एशियाई भाषाओं, विशेषतः तुर्की तथा फारसी 
भाषाओं, से अत्यन्त प्रभावित हुए । इस संदभं मे क्षेमेन्द्र कौ रचना "लोक प्रकाण' फारसी भाषा 
के प्रभाव से अषछूती न रही । उदाहरण के रूप में क्षमेन्द (ग्यारह्वी शती) कौ कति मे से एक 
उद्धरण यहां प्रस्तुत किया जाता है। 
श्री बहिलाहो रान्तरे ज्यहानवादके आगरान्तरे-भृट खुज्यां अमुकपादः श्रीका्मी रान्तरे 
बलाडेमठेय-निवसमानस्थित अमुके तथा अमुकेन सलामा बन्दगी करणेयम्‌ । करणधूवं कुश- 
लितं--यथा इह अस्माकं भद्यदिनं तावत्‌ विधिप्रसादात्‌ आरोग्यं स्थितं । अथवा सहैसलामते 
काडःक्षमानहार स्थितम्‌ । इतः खुज्यः अमुक हस्ते लव्धितं चां मोटिका त्रिणकम्‌ । एषां विभागः 
तराहदार चां मोटिदशकं १० पज्जारंगे यां मोटिदशकं एवेत चां मोटििशकं २०१ द्विकुड कुममन 
दशकं १०, मुटच।दर विशकं २०, कुड कुममवं शतमेकं १००, कस्तूरिका नार्भिसप्तकं ७, सिचं 
ज्रं पञ्चकं ५, लामाचादरिका द्वयं, एतद्रस्तुभावं ततः परीक्षित्वा तु लिखित्क ग्राहनीयं । 
खस्मानं श्रेष्ठ प्रकोरणीयं प्रतीचे सत्वरं लेखचीरिका कस्यापि हस्ते लब्धनीयं । चेतसि भूतात्‌ 
एतद्रस्तुभावं विक्रीरित्वा, सौदाकृते किलेकम्भमन चत्वारिशक लन्धनीयं । 
तोसमनफम्भ एकं यरं वा अलच्यं वा मलमलि वा०। 
इस गद्य भाग में फारसी भाषा के शन्द-- बंदगी (इसी शब्द से संस्कृत का वन्दना मिलता- 
जुलता है) खुज्या, चादर, सौदा, कम्ब, मलमल आदि पाये जाते हैँ । शेष शब्द अरवी भाषा के 
जैसे तोस, सलाम, सही, सलामत भादि दँ । यहां यह बात ध्यातव्य है कि सम्पूर्ण संस्कृत वाड्‌मय 
मे "लोक प्रकाश' ही एक एेसी पूस्तक है जो मध्ययुगीन फारसी भाषा से अधिक प्रभावित ह। 
कए्मीरी साहित्य की प्रथम कवियत्री ललद्यद (चौदहवीं शती) से लेकर आज तक 
जितने भी कश्मीरी साहित्यकार हुए है, उनकी विभिन्न रचनाओं पर फारसी भाषा का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से लक्षित होता है । ललद्यद के वाखों (वाक्‌, वाक्यों) तथा नृन्द्छषि के श्रुकों 
(श्लोकों) में मणिकां चन संयोग के समान यह भाषा कंसे शोभा देती है, इनके उदाहरणों से यह्‌ 
स्वतः स्पष्ट हो जाता है । दृष्टांत के रूप में निम्न दो वाख प्रस्तुत किये जाते है-- 
(१) लल बु चायसं स्वमनु, बाग बरस 
वृषटुम शिवस शखत त मीलिथ वाह । 
तेत्य लय करम अमृत सरस 
जिन्दय मरस स्य करि क्याह्‌ ? 
(२) टयोढ मृदुर तय स्यू जहर, 
यस यूत दुनुख जतन बाव। 
येम्य यथ केरय कल त कहर, 
सु तथ शहतस वोतिथ प्यव ॥ 
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इन दो वाखों मे बाग, जिन्दय, जहर, णहर- ये शब्द फारसी भाषा के हं । 
इसी प्रकार नुल्द ऋषि के दो शरुक द्रष्टव्य हँ -- 
(३) येतितु मे चय तति मे चय 
मेचे करतम गुलजार। 
सोरी त्राविथ रोटुख म्य चय, 
मे चय हावतम दीदार ॥ 
(४) बुलबुल पोशि वारे गारन 
म्बगुल गारन हुनी वास 
सह शाल शिनी लाये गारन 
खर छारन गुह्य त ल्यद वास ॥ 

१. भर्ध-म लटला, जब स्वमन रूपी बागके द्वारसे भीतर गई अर्थात्‌ जब मै भन्तर- 
मुख हई तो देखा शिव शक्ति से मिला हुआ था, मँ आनन्द मग्न होकर वहीं शिव शवित संगम 
के साक्षात्कार रूप अमृत-सर में विलीन हो गई । इस दिशा में म जीते-जी मर गड, अर्थात्‌ 
जीवित.भवस्था मे मने संकल्पमय विषय वासनाओं का परित्याग किया । मुञ्ञे भब किसकी 
चिन्ता दै? 

२. अथे-- कडवा मीठा है भौर मीठा विष । जो जितना यत्न कर सका तथा जिसने 
जिस (ध्येय को पाने) कौ दत्तचित्त होकर भाराधना की, वह उस परम ध्येय को पाने मे सफल 
हुमा । । 

३. अथ- यहां भीमिट्रीही है, वहां भौ मिहरीहीहै। मेरी मिहटरीही से फूल विला। 
यहांभीतूहीहैवहांभीतूहीदै। मेरेअस्तित्वको तुम्हीं फूल की तरह खिलाओ। सभी को 
छोडकर मने तेरे ही दामन को थामा। मुज्ञे भपने दशंन से अनुगृहीत करो । 

+ अथ बुलबुल वाटिकाओो भे कूलो को दढता है । उल्लू निर्जन स्थान को अर्थात्‌ 
शृन्य १ ताहै। शेर तथा वधेरा गीदड़ जंगलों को दूढता है । गधा मलमूत्र से ही रुचि 
रखता है । 


हन दो श्नुकों मे फारसी भाषा के णब्द--गुलजार, दीदार, बुलबुल तथा खर ह। 


मे कविता लिखने के जो विविध रूप-वाखो, 


गामी (१७६५-१०५५.६०) कश्मीर का सुशिक्षित प्रसिद्ध शायर 
पहले कश्मीर मे फारत शैली भपत।ई तथा फारसौ भाषा कौ लोकप्रिय विधामों को प्रचलित 
कर दिया । इन पदयात्मक्‌ शेलियों मँ मसनवी, गजल, नात म ह 

" ^ त, मनकवत, रवाई तथा क्रसीदा ह । 


महमूद गामी कौ मसनवी ईरानौ कदानियों पर आधारि ८ ॥ 
मसनवी है जिसका अनुवाद १८१४ ई मे जमन में स। युषुफजुलेखा' उसकी प्रसिद्ध 


हमा है। बाद 
फलतः वल्ली अल्लाह मत्त्‌ तथा मकल शाह क्रालवारो आदिने प जारी ५ 
मकबरूलशाह्‌ करालवारी कौ शुलरेज" बहुत ही लोकप्रिय तया अड ह। यांलिखीं। इन 
इसके भतिरिक्त कर्मरी भाषा भे हमे इस्‌ समय भी मध्य एशियाई भाषां की तुका 
तथा फारसी भाषाओं की शब्दावली मिलती दै जिसका प्रयोग सुति 1 कौ तुकं 
दै जंसे-- व्यवहार में करिया जाता 


हो गुजरा है। उसने सबसे 
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तुका शब्द फारसी शब्द कडमीरीं शब्द अथं 


कराण क्राण काण टकंडा 
क्रातर क्रातर कातुर सव्वर 
तोव तोप तोफ़ तोप 

कंतोन -- कयतोन वाडरं 


कष्मीरी भाषा में फारसी भाषा कौ शब्दावली उसी ध्वनि तथा <सी अथं में प्रयुक्त 
होती है जिस रूप, ध्वनि तथा अथं मेंफारसी भाषामें प्रुक्त होती ह। निम्न तालिकासे 
इसका स्पष्टीकरण हो सकता है, जसे-- 


फारसी शब्द कमीरी शाब्द अयं 
गाव गाव गाय 

आव आव पानी 
कार कार काम 
खुश ख्वश खुश 


इसी प्रकार फारसी भाषा के उपसर्ग तथा प्रत्ययों का प्रयोग कर्मीरी भाषा में 
होता है जैसे वे-पछ = वेपछठ (अ्थं--अविश्वस्त) वे {-जुव =वेजुव॒ (अथं ¬ जीवनरहित) 
फारसी में "वे" उपसग का अथं रहित है । “वा' उपसगं का अथे "समेत" है जंसे -वा-+रमूव 
== वारसुख (अथं- प्रतिष्ठित) 'बद' उपसं का अथंलराव है जसे बद--जाथ ~ बदजाथ 
(अर्थं- दुष्ट) कम" उपसगे का अर्थं "थोड़ा" है जसे कम~ जान ==कमजान (अथं--कम 
जान-पहचान वाला) इसी प्रकार फारसी प्रत्ययो के अन्य उदाहरण भी कश्मीरी भाषामें 
उपलब्ध हैँ। इसी प्रकार फारसीके दानी, कार, मन्द आदि प्रत्ययो का भी प्रयोग कए्मीरी 
भाषामेहोताहै। उदाहरण के रूप मे कुछ शब्द दिये जाते है - मसालदान्य, चायदान्य, कलम 
दान, शमञदान, अदाकार, फनकार, कलभकार, अकलमन्द, हुनरमन्द आदि । फारसी के 
विशेषणो को भी कएमीरी भाषा ने आत्मसात्‌ किथा है, जेसे--जालसाज, खराव, सियाहः 
जवान, चुस्त, सुस्त, नादान आदि । इन विशेषणो का प्रयोग कश्मीरी भाषा में इसी रूप में 
होता है। इसके अतिरिक्त फारसी की उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था का प्रयोग कष्मीरी में 
समान रूष में होता है जेसे-बदतर, बदतरीन आदि। 

उक्त प्रमाणो को दृष्टि मे रखकर हम यह कह सकते हँ कि मध्य एशियाई भाषाओं १ 
से उक्त दो भाषाओं की अमिट छाप कश्मीरी भाषा व साहित्य पर इस समय भी नजर आती 
है । हम भी दैनिक व्यवहार में इन शब्दों का प्रयोग स्वच्छन्द रूप से करते रहते है । 

यहां पर यह कहना असंगत न होगा कि कश्मीर मे फारसी के व्यापक रूप को देखकर 
ही ईरान के लोगों ने कष्मीर को “ईरानि सगीर' (छोटा ईरान) के नाम से सम्बोधित किया । 
कश्मीर के प्राङृतिक सौन्दयं से प्रभावित होकर उन्होने कश्मीर का एेसा नामकरण नहीं किया 
अपितु कश्मीर मेँ फारसी के बहुमुखी विकास को देखकर ही इसे इस विशेष उपाधि से समलंकृतः 


कर दिया । ब) 
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हस्ताक्षर नए" नए 


सम्बोधन-र 


किसे जवाजदूं 

कव प्रतिध्वनि लौटसकीरै 
सन्नटेमें 

हां लोट सकी हैँ केवल 

नाचघर में वन्द मेरी असफलताएं । 
टूटी हई तलवार कौ दुरबेलताणएं 
विजरे में बन्द तोता-मैना की कथाएं 
मुञ्चे उस करभीये डस न सके 
लेकिन जहर धीरे-धीरे फल रहा है 
मृत्यु की जमीन पर 

जिन्दगी का नन्हा बीज बना रहने का ददं 
तुम खाददेसकोगे"" ? 
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केवल आभासे 


0 संतोष 
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यह कंसा उपहार 

जो कल रात भर तुम्हारी चौखट पर 
उतावलो के साथ सुककर 

मुञ्ञे भिला ? 

नदी जो मेरे अंदर थौ- 

सुख गई 

रूख गई गरिमा 

जो मेरे बाहरथी 

ओर मूरा गई 


मेरी साधना अव तक की । 


म चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं 
केवल जी भरकर पछताया । 


मेरे रक्त से अंकित रेखाओं पर 
तुमने निमित किया भवन मपना 
मेरे प्रष्न करने पर 

तुमने हथियार उठाया 

मेरी सीमाको रौदकर 

वार किया तुमने 

ओरर्मं सोया नहीं, खोया नहीं 
हां, जौ भर रोया । 





अपने एवास की दुगन्धं 

कांच के भवनमें वांधकर 
चीथडोंसे उभरीमेरी 

दरिद्रताको 

तुमने नग्नता कहा 

ओरं रोया नहीं, बौवलाया नही, 
थोडा-स्ा सकरुचाया । 


मौर आज तुम्हारे कांच के भवन 
तुम्हारी भपनी ही आंच से पिघल गये 
तुम बेघर होकर 

जघीरेकीघुटन से वचकर 

मांगने आये मेरी चौवट पर-- 
दरिद्रता का आभास! 

मैने पाया नहीं, खोया भी नहीं, 
अपना 

(तुच्छ) विश्वास । 
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न जाने क्यों लगातार 
चलती-फिरती ये परछाइयां 
५ भेरापीष्ठाकरतीह 
स्ब्देहकौ भांवोंसे घूरतीरहै 





भीख 


[] अशोक खामोश 


इससे पटले कि जमाने की 

कानकाड की स्पीड से चलती हुई हवां 

मेरे भाग्यकोगंजाकरदे; 

इससे पहले कि “कांउन्ट-डाउन' के समय का अट्टहासं 
मेरे दांतों के बीच पिपत गुस्से को पोपला कर दे; 

इससे पहले कि प्रदूषित आकाश के नक्षवों के प्रभावसे 
मेरे दिल की हरेक धड़कन खां सने लगे; 

इससे पहले कि मेरे पेटमें 
हिरोशिमाकाजमादभसाराखून 

फिर उबलने को हो आए; 

इससे पहले कि मेरे हाय-पेरों को 

जरा-जरा से विस्फोटों पर भी कापने की आदत हो जाए। 
इससे पहले कि “वलीज' कौ सारी रेत 

मेरी आंखों के तिलो की नम्बर प्लेट ढक ले-- 

तुम 

मेरे वैराग्य को वांध लो । 


मन्े वह शँ दे दो जो संथालों को 
उत्तरी भारत के जंगल देते दै, 


जो हव्शियों को जोहन्सबगं की काने देती है, 
जो फिलिस्तीनियों को अपने कन्धौं पर से लटकती बदूकं देती है । 


मेरे हाथों में कोई एेसी पोटली थमा दो 

जिसकी गुत्थियां सुल ज्ञाते-सुलञ्ाते अधेरा छा जाए 
जर मै कभी न अने वाले कलके 

कभी न आने वाले सूर्यं की भरतीक्षामें ऊघते-ऊंघते 
सो जाऊं। 
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कितना जुड़ा है मृज्ञसे 
कि, 
१ इसे ही, ४ 
न्र्‌ हर वार, 
हैमानार्भन, 
& ५५०१-1 सु ॥ - 
छ, 5; जख्मी सैनिक की तरह्‌ 


स्नेह तुम्हारा 


1 रत्न कलसी 3 - 











कठिनता से साधा 

कमरकोथार्मैने 

एहसां ने तेरे 
ज्ुकादियाहै 


। लौटारहा हूं 

स्नेह को तुम्हारे 
प्यार का दीपक 
बुञ्ञा दियाहै। 


लंगड़ी बेषाखि्यां 
९ डां° निल चोपड़ा 


उफ़ ! कितनी चुटन है यहां । उठकर कमरे कौ विडकियां खोलती हूं लेकिन घुटन फिर 
भौ कम नहीं होती । होगी भी कंसे ? यह तो मेरे अन्दरकी घुटन है, मेरे भीतर का अन्धेरा, जो 
कभी छटता ही नहीं भपितुपरत-दर-परत जमता ही जारहाहैभौर मुज्ञे अपने परिवेशसे वहुत- 
बहृत दूर लिये जा रहा है । घर में मां, पिताजी ओर छोटे बहन भाईके रहते हृए भी एेसा 
लगता है जैसे मेरा अपना कोई नहीं, सब वेगाने मौर पराए ह भौर इन सवके वीच में मँ अकेली 
हं, बिल्कुल अकेली, अपने से ही जुञ्नती हुई । 

कितनी बदल गई ह्‌ मै। बात-बात षर चिढना मेरी आदत-सी बन गई है । वबलू की 
उछलकूद मुन्ञे अच्छी नहीं लगती । उपे डटतीहूं तोवह्‌ सहमा-सा मेरी ओर देवता है । 
मिनीकोईभी वात करती हैतोऽसे लिक देती हं । वह अपनी भोली आंखो से मेरी तरफ 
देखते हुए शायद यही सोचती है किक्याहो गया हैदीदी को।मांकी बातों से बुज्ञे मसालों 
भौर सरसोके तेल की बू आने लगी है गौर पिताजी- -उनके विचारोसे तो कभी स हमत 
न दई । यह्‌ करो, वह मत करो । सादगी से जौवन विता । ईमानदारी से काम करो । हह, 
भाइ मे गई ठेसी ईमानदारी । उनकी इसी ईमानदारीने आज उन्हे खाट पर लिटाकर, दमे 


का मरन्‌ वना दिया है ओर मुज्े सपं के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दियाहै। चाचा जीभी 
पापाकेहीभाईह। किस ठाठ से रहते ह रौर गच्छा वाना-पीना। 


त 2। आलौशान वंगला, का 
चाचा ने एक छोटे ओहदे पर होकर कितनी तरक्की की 

रहकर भी कुष्ठ न कर सके । चाचा को दोनों लड़कियां 0 व 
शान से निकलती हैँ बरसे । दोनों मु्ञमे बड़ी है लेकिन अच्छे कपडो अं रमं ५ 

कौ परत के कारण मृङ्ञसे कई साल छोटी लगती है। गौरम = मुह्‌ ० ५ 
गिन सकती हूं ओर इस चौबीस साल कौ उन्न मे भी इकृतं सवसीस पर्‌ त जुरियों कं 
लगी हूं । कल जब चाचाने , तताया कि वह्‌ बन्दना मं र शुचीकी स ४ ओरत लगने 
कंसाहोगयाथापापाका मुह्‌ । कंसे करेगे वह्‌ मेरं शादी, क्या हे जनक करनेजारहेहैतो 
भता ह मृङ्ञे पापा पर । अरे, एेसी ही इमानदारी से र स ? कितना गुस्सा 


जौनाथातो क्या कीशादी? शादी कर 
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हीलीतोक्यों किया मुले वैदा, जव तुम मुन्ञे कोई सुख न दे सकते थे । इस घुटन के अतिरिक्त 
तुमने मुहे दिथा क्या ह । ओर मां--अवला कहीं की । वयो दिया उसने पापा का साथ, क्यों 
नहीं उस्है राह वदलने का सुज्ञाव दिया, क्यों टूटती रही सारी उस्र । 
कप-प्लेट की छन्‌ की आवासे मेरी विचार-षुबला टूट जाती है। मां सामने चाय 
लिए बडी है। भ चूपचाप मांके हाय से चायका कप लेलेती हुं ओर धीरे-धीरे सिप करती 
हं । चाय का स्वाद कड्वा-सा लगरहा है लेकिन फिर भी पीती हूं, इस जीवन की तरह जौ 
बहुत ही विषम है लेकिन फिर भी जीती हूं । 
“वेटी अज सब्जी क्या पकाएं ।'' मां मेरे पास वेठते हुए बड़ प्यार से मृन्चसे पती हे । 
"हुं, क्या कहा ?"' मँ दूर तक फैली अपनी सोचों से वापस लौट आती हूं । मां अपना प्रश्न फिर 
दोहराती है । मांकी भोर गृस्सेसे देखती हई भँ ्लल्लाकर कहती ह, “रोज तो यहां पूलाव 
ओर पकवान ही पक्ते हों जैसे । जो भीधर में पड़ा है, बना लो, मुञ्षसे क्यों पती हो १ 
मां मेरा यह कंड़.वा उत्तर सुनकर थके कदमो को घसीटती हुई चुपचाप रसोईघर कौ तरफ 
बदतीहै। मां को इस प्रकार जाते हुए देवकर कोई चीज आरी की तरह मृज्ञे भीतर तक चीरती 
है ओौर मै सोचती हूं--आखिर मांका भीक्या दोप ! उसने भी क्या कभी सुख देखा है? 
कभी अच्छा खाया, न पहना । जीवन भरपापा के अधीन रही ओर अव हम वच्चों की वातं 
उसे सुननी पडती दँ ओर वह घुट के रहजातीहै। मांक घुटन का अहसास कर मुञ्चे पछठतावा- 
सा होताहै ओौरमैँ रसोईघर की तरफ जाती हूं--मां का हाथ वटानि | 
स्टोव पर दाल चदी हुई है ओौर सामने वेटीमां की आवें शून्य मे देव रही है । मेरे कदमो 
की आहट सुनकर मां की आंखे मेरी तरफ मुडती हैँ जैसे बहुत कुष्ठ कह रही हों । अन्दरसे पापा 
के वासने की आवाज आती है। मां मेरी तरफ देखती है, जव मृन्ञे भपनी जगह से हिलता नहीं 
पातीतो खुद ही उठकर चली जाती है-- पापा को सम्भालने । 
खाना बन चुका है । मां परो रही है । वबलू मां को दस बातें सुनाकर ही दाल-चावल 
खाने पर राजी हभादै। मिनीने भी अधे चावल छोड दिए है। मै खाना निगल रही हू । 
अ।लिर इस मणीन को चलानि के लिए कुछ तौ चाहिए ही । वाने से निवृत होकर सवका बिस्तर 
टीक करती हं । यहौ तो जीवन रह गया दै । सुबह उठना, दिनमें घटना ओौर रातको सोना । 
अौर कोई चेज नही, कोई नयापन नहीं । सव आगे निकल रहे हँ मौर भ वर्षौसे एक ही जगह 
पर खडी हु --अकेली, उदास-सी । 
चै देव रही हं बबलू ओौर मिनी गहरी नीद में सो रहे है । पाषा वेच॑नी से करवट बदल 
रहे ह भौर मां भी अभी सोई नही, एकटक छत कौ ओरदेवे जा रही है । “क्यावातहैमां? 
नीद नहीं आ रही क्या ?"' मै नञ्रता से पूछती ह । 
_ दांत में आज फिर ददं हो रहा है इसलिए नींद नहीं आ रही । 
_ कितनी वार तुमसे कहा कि इसे निकलवा लो लेकिन तुम जैपे सुनती ही नहीं । 
--वहुत अनजान बनती हो, निशा । अरे भाई पसे हों तो निकलवाऊ ना। तुम्हारे 
पापाने जवसे खाट पक्डली है तवसे जसे दुभाग्यि साथ षछोडता ही नहीं । देखो ना, एम° ए० 


करके भी तुम्हे कहीं नौकरी नहीं मिलती । धरम चार पैसे ही आ जाते। मां की आवाज भरी 


आई है। 


वैसे- करीं माका संकेत उन रुपयों की तरफ तो नहीं जो चाचाने कल जाते समय 


मुने दिए ये । कहीं मा उन्है मक्से छीनकर अपने दाति का इलाज तो नहीं करवाना चाहती । मै 
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मन ही मन पसं मेँ पड़े उन पचास रुपयों को कसकर पकड़ लेती हं कि यदि पकड ढीली पड़ गृई 
तो मां छीन लेगी, दांत के इलाज के लिए । बवल्‌ छीनेगा फटे जूतों की जग हे नये जूते खरीदने 
के लिए । मिनी छठीनेगी नया बस्ता लानेके लिए था पापा छीनंगे अपनी दवाई के लिए। 
लेकिन मै उन्हे क्याद्‌? म्ञे इन रुपयों से वह॒ सुट खरीदना हैजो न्लू-फाक्स' कफे शोरूम 
मे टंगाहुमाहै। जिसे पहनकर मै शुची से भी सुन्दर लगृंगी भौर वन्दनासे भी अच्छी। 
रात भर यही सूट पहनकर सपनों मे मेँ घूमती रही- अक्षर के साय । अक्षर, जो मेरे पडो 
मे रहता हुमा भी मुङ्ञसे करितना दूर है । उसकी एक ज्ञलक पाने को तरसती रहती हूं । 
अजमेरा मूड कुछ ठीक है । नाश्ता करके मैने अपने फीके १३ नीले सुटको प्रेस किया 
भोर तैयार हृई रेजीडन्सी रोड जानेके लिए । आज मञ्ञे भूट खरीदना है न्लूफाक्' से। 
शो केस में सूट बहुत प्यारा लग रहा है गौर पं से पचास कानोट बाहर आनेकोमचल रहा 
है। लेक्रिन यह क्या ? प्राइस स्लिप पर तो एक सौ पचास लिखा हुमा है । कल शायद मैने 
एवंसाइटमेट भौर जल्दी मे पचास पढ़ लिया धा । मेरा सिर घूमने लगता है। मुज्े यह सुट 
अक्षर कौ तरह अपने से दूर, बहत ईर नाता हुआ दिवाईदे रहा है। भारीक्दमोंसेमें पटरी 
से नीचे उतरने लगती हं कि पैर मृड जाता है भौर चप्पल टूट जाती है। वडी मुश्किल से पांव 
को घसीटती हुई थोड़ी दूर बैठे मोची के पास पहंचती हं लेकिन मोची चप्पल गांठने स इनकार 
कर रहा है, “भरे बहुन जी, इसमें पहले से ही इतने कील ठोके जा चुके हैँ किअव कोई 
गुंजाइश ही नहीं ।" लेकिन मेरे बहुत कहने पर वह मान जाता है भौर चप्पल ठीक करने 
लगता है । कही मृञ्ञे इस हालत मं कोई देख तो नटीं रहा ? भास-पास देखती हई मेरी आंखें 
अचानक्‌ एक जाने-प्हुचाने चेहरे पर आकर रुक जातीह। हां, यह अक्षर हीतोहैजो अपने 
दोस्तों के साथ साप्टीकी कान पर्‌ साप्टी खा रहा है । अरे, यह्‌ क्या ? उसकी नजर मृज्ञपर 
पड़ी । वह मृजे देवकर अपने दोस्तों से ॐ कह्‌ रहाहै मोरवे सवभीमेरी ही ओर देख रहै 
है मौर जोर-जोरसे हंस रहे है। शायद धृ्षपर, मेरी स्थिति पर । नहीं अक्षर, नहीं, एेसे मत 
हंसो, मत उड़ाओभेरी वेवसी फा मजाक इस तरह । मै पागल हो जाऊंगी, मर जाङगी । 


बहन जी, चप्पल तयार है। प चप्पल पहनती हं ओर मोची को पचास पैसे थमाते 
हृए चल पड़ती हूं । लेकिन कहां ? कहं जाना है पुङ्ञे? कहां जाडं मै? दूर तक अक्षरकी 
ठहाकेदार हंसी मेरा पीठा करती है मौर यह नया कील मेरे पांव के अन्दर तक चुभता ही 
चलाजा रहा है मौर जख्म बना रहाहै।फिरभी ः 


+ चलती जाती हृं दिशाहीन-सी । अचानक 
एक चलौ की दुकान के पास पहुंचकर मेरे पांव रुक जाते हं | क्योंन र. पचास रुपयों से 


एक नयी चप्पल खरीदी नाए ताकि इस ददं से म॒क्ति 
सेल्जमेन तरह-तरह की, प्यारी-प्यारी चप्पल दिखा 


तरफ ष्टि ज्‌। = 
पालिश लगा रखी है । काश, मँ भी लगा पाती। अपने परो को ५ र (५९९ ४ 
रही हं । “कौन-सी पैक कर द्‌ मैडम ।' ञे चप्पलों मे वापस डाल 


कोई पः सन्द हीं > < री 
शुस्कान का सामना न करते हुए मै धीरे से दुकान कौ सवा जत ४ कौ व्यगयभरं 
। 


जव मुञ्चे कहां जाना है ? मने एक वार फिर यही 
पटरी पर चल रहे है । धर-- नही, मभौ नहीं जाऊंगी वहां # = १ 
ना चाहती हं उत्त 
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दमधोट वातावरण से 1 पैर चलते-चलते अचानक दीपाके घर के पास आकर सक्तेदै। हार 
खटलटाती हूं । द्वार दीपा हौ खोलती है । 'हाय, निष्‌ ! कंसी हो ? बहुत दिनों बाद नजर आई ।' 
अपनी आदत के अनुसार वह मेरी पीठ पर हाथ मारते हुए पूछती है । "वस एसे दी" मँ अन्दर 
जाते हुए संक्षिप्त-सा उत्तर देती हुं । ङदइग रूममें सोफप्र वैठते हुए यही सोचती हुं--यहं 
दीपा भी तोमृज्ञ जसी ही थी । यहु इतना आगे कंसे वद्‌ गई ओर जहां की तहां क्यों खड़ी 
हुं । यह इग रूम" `" अभी एक साल पहले तो यहांदोखाटं भओौरदो टूटी-फूटी कुसियां हृजा 
करती थीं । लेकिन आज यह सोफा, यह्‌ फ्रिज, ये सव देश्यं के साधन । “युं आंखे फाड-फाड- 
कर क्या देख रही हो निशा ?' कोल्ड इक मेरे हाथ मँदेते हए दीपा पूछती है । “यही ना कि 
यह सव कहां से आया, दीपा कंसे वदल गई ? अरे यार, पहले तो मृज्ञे बधाई दे मेरी सगाई कौ । 
अवत्‌ यहं पूषठेगी कि किससे हुई तो यह्‌ देख इनसे हृई है ओर यह सव काया-पलट इन्हीं द्वारा 
हुआ है ।'' फ्रिज परसे एक फोटो उतारकर मृन्ने दिखाती है - एक वदसूरत-से अधेड व्यक्ति 
का। मै हैरान होकर दीपासे पृछती हुं, ्रफुट्ल का क्या हुजा दीपा, जिसके विना तुम अपने 
जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं ॥ अरे छोड यार, किस कगले की बात कर रही है", 
दीपा बडी लापरवाही से वोली, (भाज-कल वह एक स्कूल मे मास्टरहै। तुहीवता,क्यादे 
पाता वह्‌ मृजञे।' फोटो की तरफ इशारा करते हुए दीपा आगे बोली, "यह जनाव तो इन्डस्टरिय- 
लिष्ट ह इ्डस्ट्ियिलिस्ट । लावो मे वेलते है ।' तो दीपा विक गई है, इस वदरत अधेड़ 
व्यवित के हाथों । जीवन से एसा समज्ञोतामँ नदीं कर सकती, कभी नहीं । दीपा से जेसे घणा- 
सी होने लगी है भौर अव यहां वेठने कामन नहीं कर रहा है । दीपा खाना खाकर जाने कं लिए 
बहुत आग्रह कर रही है लेकिन जँ दुबारा आनेकावादा देखकर, घर कौ ओर चल देती हूं । 
रास्ते भरम दीपाके विषयमे ही सोचती रहती हं । यदि प्रफुट्ल अक्षर लसा भमीर होतातो 
क्या दीपा उसे यू छोड देती । एक ओर स्याल भी आता है कि फिर प्रफुट्ल ही उसकी ओर 
वयो देवता ? अक्षर का ध्यानअतिहीघर ओर उसते जुड़ी समस्याएं आंखों के सामने घूम 
जाती हँ ओर पैर तेजी से आगे वठृने लगते है, अखबार वाले भया को भोर । "गोपाल भया, 
एक एम्प्लायमेट न्थूज तो देना", पेपर लेने के लिए हाथ आगे बढ़ती हूं। "दीदी, भाप पहले 
पिछला हिसाव चृकता कीजिए, जज मालिक को हिसाब देना है ।' गोपाल हिचकिचाकर 
बोलता है । मै अपना बढ़ा हुआ हाय पीछे लीचते हृए मरियल स्वर मे धीरे सेपूष्ठती हं-- 
"कितना ह ?' गोपाल एक पुराने अखवार पर कष्ठ हिसार लगाकर कहता है-दो महीने के 
वयालीस रुपये पचहत्तर पैसे बनते है ।' मै मरे हए हाथों से पसं मे से पचास का नोट निकालती 
हुं ओर गोपाल को देते हुए ठेसा अनुभव कर रही हूं कि एक बहुत बड़ा सहारा मुञ्ञसे छिन 
रहा है। गोपालसे वाकी पसे भौर एक एम्पलायमेेट स्यून लेकर पसं में डालती हूं ओर 
आवो सेंढेर सारसु पाए घर कौ ओर चल देती हू, फिर उसी बुटन का सामना करने जो 


अव कुछ ओौर बढ़ गई थी । 


{1 
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टाइ्परादटर 
(1 अभिशाप 


उत्करा हृदय भव भौ कांप रहा था । जरा-सी भाहट पर वह्‌ चौक पडता, आंखे बन्द कर 
लेता, भय से पीडित मन, लडइड़ाता शरीर भज सात दिन के पश्चात्‌ भी विचित्र दशाथी 
उसकी । मचानक कया होगया थाउसे, को$भीतो नहीं जानता था । जानता भी कंसे वहतो 
किसी से वात तक नहीं करता था । सात दिनसेनेवोंसे वु 


रहा था । उसके मन में उठती पीडाको समज्ञने में । घवराकर 
कर दिया था, तभी उसे ग्लुकोज चद़ाया जा रहा था। 
शायद बह सीधे लेटे-लेटे थक गया था, 


णीध ही उसे ध्यान हो भाया करि बह एेसा नहीं कर सकता 


म इवता चला जा रहा था। 


* कोई न कोई उन्हे बताही देगाओर फिर 
तो अन्तिम था कल दोबारा वही 


‰ क्या वह मुजञपर विष ल 
कि वह्‌ यह भाघात सहन न कर पाये, उप्तकी एकमात्र ह व १ ४ लेगी । सम्भव है 
नही, मां से कुछ नहीं कहना है। यदि मांसे नरी कह स पत्नी रे द 
भाविर एसे वह कितने दिन जकरैला ही इस भाग भे जलता 0 (८ से ही कहू र. 
करनी ही पडेगी मौर पतनी से बदर सा कोन व्यकिति १ कपी तेतो बात 


सुनेगा । हां, यह ठीक है, म कमला कौ सव बता दुगा। किन्तु वह भी रोध्यान से तेरी वात 
भीमां की भांति यह सव जानकर पागल नहीं हो उ्ेगी- तो फिरै द त हैः क्या बह 
से ? भाखिर मैने किया ही क्या है! से कह, इन दीवारों 
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मेरा दोष केवल इतना है किरम एक चौकीदार हं । चौकीदार, आफिस का चौकीदार्‌, 
_ घरक चौकीदार, यह तो अच्छादै किमेरा कोईवेया नही, तीनों वेटयांदै, नहीतोर्म 
उतेकभीभी चौकीदार नहीं वनने देता--इससे कहीं वेहतर दै कि सडक पर पत्थर उठाये- 
कुल्ली बना जाये । 

राम्‌ काका भी कंसा पागल है, लके को चौकीदार वनाने के लिए पांच सौ रुपये दिये । 
अरे भाई, यहं भी कोई नौकरी है ! खैर, उसकी इच्छा, इसमे मेना क्या दोष, मने उसे बहुत 
सम्ञाया था पर उसने कहाँ मानी थी मेरी वात। जैसे मेँ उसका कोई दुश्मन था । खुद पता 
चल जायेगा चौकीदारी क्या होती है। चौकीदारसेचपरासी की तौकरी कहीं हजार गुणा बेहतर 
है । ट्टी के पश्चात्‌ उसे कोई नहीं ए सकता । जो जौ में आये क्रे। दप्तरमें भीतो वह 
क्या काम करता है । किसी को पानी पिला दिया, किसीके लिए चायने आया, दावू लोगौंके 
कमरे से फादलं उठाई तो साहिवके कमरे मे रख दीं ओर सादहिवकीमेज से उठाकर वापस 
उनके कमरों मे । भला यह भी कोई काम है! हूं, चपरासी के तो मजे ही मजेहै। 

तै भीतो एक दिन चपरासी वनाथा। चपरासी क्या मानो उस दिन तो मँ बादशाह था । 
साहिव के कमरेके वाहरस्टूलप्र ठा ˆ -वडे-वड़े अप-ट्‌-डट तो पहले मज्ञे ही सलाम करते 
ये} क्या मजाल थी फ कोई मृङ्ञे सलाम क्ये ब्र अन्दर चला जाये । किस अन्दाज से कहता 
हिव ने कहा है किसी को अन्दर मत आने देना - मिटिग चल रही है। आप 
. कितने ही लोगों से दोस्तो हौ गई थी । किसी ने सिगरेट, विसी-किसी 
.। काण! कि शार्मािह एक दिन की तही एक सालकी चट्टी 


था र्म उसदिन-सा 
लोग समक्षे क्यों नदीं 
नेतो चाय भी पिलाडाली थी" 
लेलेता। 

वह्‌ अपने मन को इधर-उधर के विचारों मे बहलाने का प्रयास कर रहा धा । वह्‌ उतत 
घटना को भूल जाना चाहता धा जो निरन्तर सातदित सेउनका पीषछठा कर रही थी, किन्तु 
मनसे वार-वार वह्‌ सव्र स्मरण हो आता- वहं किस प्रकार भूल पाताकरि वह एक चोकीदार 
है, जिसका कायं चौकीदारी करना दै, उपे वेतन भी तो उसी काम काही मिलता है। 

पुनः उसका मन भय से कांप उठा। प्रातः हते दी उसे आंफिम वाले पुनिस कै हवान 
कर देगे। उपे दी हुई सात दिन कौ अष्‌ धि भीतोसमाप्तहौ चलीथी-- स हिव नेतो यही 
कहा था--“तुम्हारी शराफत परमै तुम्हे सात दिन का समय दे रहा हूं यदि कोई आर होत। तो 
अभी जेल भिजवा देता 1" 

वह्‌ सात दिन से ओंफिस भी नहीं गया था, 
वहां उसकी बात को सुनने वाला ? सभी को उस पर संदे 
पकड़ ये, सवे भीख मांगी थी अपनी इन्जत्‌-भाव की । परन्तु कहां । किसी ने उसको बात की 


ओर ध्यान तक नहीं दिया था । क्या कुठ नहीं किया उसने । कौन करता विश्वास उसकी सच्चाई 


पर । कलंक का काला टीका उसे लग गयाथा। वहं चोकीदार जो था--दस् वर्षीय सविस नें 


यह्‌ पहला कटु अनुभव हृजा था । 

आश्चयं तो उसे भी था विन्तु वह्‌ किसकानाम लेता? वह तो कुछ भी नहीं जानता था । 
अकारण्टेन्ट भौर दूसरे कर्मचारियो ने उसे तो बहुत बहकाया थ्‌ किशर्मा का नाम ने-ले हम 
लोग तुन्न कुछ भी नहीं होने देगे । साहिब से साफसाफ कट देकिशर्माबाल्रुकाहाथ है, नहींतो 


बेटे, तैय।र हो जा जेल यात्रा के लिए । 
किन्तु वह एेसा नहीं कर पाया । करता भौ कसे! शर्मा वाद्रू को वह भली-भांति जानता 
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आंफिस जाकर करता भी क्या ? कौनथा 
ह था । एक-एक करके उपने सवके पाव 


था उन जसे देवता समान मनुष्य पर वह कंसे इल्जाम लगा देता । इतनी बात तो वह्‌ समञ्च 
ही गयाथा कि यह्‌ एक सोची व समन्ञी चाल है -श्मजी को फसाने के लिए वह्‌ उनके 
रास्ते की दीवारजो थे। 

मनुष्थ इतना स्वार्थी हो सकता है, इस प्रकार गिर सकता है, एेसा उसने कभी सोचाभी 
नहीं धा । उसके मन-मस्तिष्क इस घटना से आहत थे । किन्तु इस घुटन में भी उसकी एकमात्र 
आशा थे शर्माजी । 

साहिव भी कोई भला आदमी नहीं लगता, यह भी अकाउण्टेन्ट के इशारों पर नाचता 
है । हिस्सा जो मिल जाता होगा । सम्भव है इस साजिश में साह्व भी सम्मिलित हों। श्माजी 
ने उप्र दिन साहिव को तो मुंह पर कह दिया था। कौसा जिन्दादिल व्यक्ति है, जराभीतो 
नहीं हिचकिचाये धे भौर वात भी वया खूव कही थी मानो मेरेही मनकी वात कहु डाली हो । 
भला सच्चे मनुष्य को डर काह का भरे दप्तरमेंवही तोएक देसे इन्सान है जिन्होन कभी 
किसीसे फूटी कौडी भी नहीं ली । यदि सभी कर्मचारी उनकी भाति रिश्वत के विना हुी सव 
काम करेतोक्याहमारा देश पुनः सोने कौ चिडिया नहीं बन सकता यह लोग मेरे कधे पर 
बन्दुक रखकर गोली चला रहे है। चौकीदार जो हं्ैँ। गरीव कीओौरत सवकी भाभी। 
वह्‌ हल्के से मूस्करा उठा । 

उसे कुछ ठण्ड अनुभव होने लगी । यह्‌ ठण्डी हवा कहां से आ रही है भला। वह्‌ अभी 
सोच ही रहा था कि उस्रकी दृष्टि सामने खिड़की व) ओर चली गई । लगभग सभी शीशे ट्टे 
हए थे जिनके स्थान पर गत्ते काट-काट करठोसेगथेथे, जो एक ओर से उड़ चले ये । आश्चर्यं 
है तहसील लेवल का हस्पताल ओर उसकी यह्‌ दशा, उसने अपने जप से प्रण किया-- इं 
कौन पूछता है--इधर तो सब चलता दै ठण्डसे किसीकेप्राणभी निकल जाये तो क्या अन्तर 
पड़गा । हस्पताल मे लोग परते ही रहते है । मरना यहां कोई वड़ौ बात थोड़ी है ठण्डसे मरे 
यारोगसेमरे। सभी रोगी तो स्वस्थं होकर धर लौटते नहीं । 


टूटी हुई विडकी से शीत लहर ने अव उक्त पर अपना प्रहु 


ठि € | हार जोर-शोर सेआरम्भकर 
दया धा । उसके दोनों वाजू कम्बल से बाहर पड़ रण्ड से छटपटा रहेथे । धीरे-धीरे उसका 
पूरा शरीर कांप लगा। 


गू रही धी-यह्‌ अस्पत।ल है, कोई धर्मशाला नही, यदि म्ह 
रोगियों कोक्या ठंडसेमरनेके लिए छोड्ना है । षर से भी कुछलेकर आया करो 
या हस्पताल में कम्बलो की कमी है । रायां तो चलो वाजर मेद | है 
पर क्या कम्बल भी माज कलनीलाम कर दिये जति है यह वात उस ८ क डाली जाती हैं 
कसा पागल है, यदितेरा साहिव आंफिस की दरी, कुधिया, हीटर वए नयी थौ ।अरे,तू भी 
इत्यादि घर ले जा सकता है तो क्या डाक्टर साहिवाः ? त यला, बलव) याच, साबुन 
चार-चार कम्बल ही साथ ले जायें । रोगियों के निषध क भो अधिकार नहीं करि दो-दो, 
उनको वला से । तु ही सोच अभी तक कोई तेरी खवरलेने त चता है, बह मेया जियें, 
वह विचारों मं उलज्ञाही था कि विड्कीके पार ९ भाया। 


सि वालेरोगी कौ कराहट ने उसका 
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ध्यान अपनी ओर खींचा । पहले तो उसका स्वर धीमा ही था, किन्तु पलों में ही वह्‌ जोर-जोर 
से चिल्लाने लग पड़ा । शायद उसक। दरदं बढ़ गथा धा। उसकौ चिट्लाहट सुनकर एक अधेड 
आयु के व्यविति ने वाडंमें प्रवेश किया । जो शक्ल-सूरतसे चौकीदार ही लगताथा। भला इस 
ठण्ड मे चौकीदार के अतिरिक्त दुस्तरा कौन जाग सकता था ? डँटकर साहिव तो लिहाफ ओढे 
मस्त सोये होगे । उन्हें आवणए्यकता ही क्या थी इधर आने की। जव डाक्टर स'हिवि को ही अपनी 
इगूटी का ध्यान नहीं तो नसं का कौन-सा सरफटाहैकि इस कड़ाकरेकेजाड़ेमें वामे प्रवेश 
करे, एेसी चीखें सुनने का तो उन्हँ अभ्यासहोगयाहै। 
आ-जाकर एक चौकीदार ही तौ एेसा है जिसे हर हाल में जागते रहना है ` दिस्षम्बर 
की सर्दीहोया सावन की वरसात, उसे तो जागना है। यही तो इयूटी है उसकी -। अरे भाई, 
इसके साथ कौन है, उसने उच्च स्वरमे पूकारा। 
कष्ठ ही पलों मेँ १७-१८ वर्षीय लडका उस ओर दौडता हुमा गया था, शायद उस 
रोगीकावेटाथा। 
--जाओ भाई, सिस्टर को बुला लाओ। 
घवराया हुआ वह्‌ लड़का वाड से वाहुर निकल गया । 
लगभग १५ मिनट पश्चात आंखें मलते हुए सिस्टर आ पहुची थी । आते ही उने कोई 
इन्जेक्णन लगा दिया ओर यह्‌ कहते हुए कि “मैने कम्पोज लगा दिया है, थोड़ी देर वाद इसे नींद 
आ जाएगी, घवराने की कोई वात नहीं” वह्‌ मेरी ओर चली आई, उसे शायद मेरे वाजुभों से 
लटकी ग्लुकोज की बोतल नजर आ गई थीं । उसके पेपी चौकोदार भी था । 
सिस्टर ! कम्बल सम्भालकर ओढते हुए उसने कहा, इसको मैने शाम को भी कहा था, 
अरे भाई, अगर भला चाहते हो तो णीध्रता से डक्टर कौ मुटृटी गमं कर दो । सदी बहुतहै। 
वह केवल उस ओर देखकर मूस्कराकर रह्‌ गई ˆ" 
मुटढी गमं कर दे ? वह विचारो मेखोगया। वतंमान युग ही शायद मुद्ढी गमं करने 
कायुगहै। जो भलीमांति, विधिपूर्वकं मुदृढी गर्म करने से परिचित है. उसको पांच उ गलियां 
घी मे ५००५ 
वयो न्म भीक्रिसीकी मुटूटी गमं करद, किन्तुयह तोषाप होगा ` पापपुण्यको 
कौप देखता है । अपना काम निकलना चाहिए । मुज्ञे अकान्टेन्ट साहिव की बति मान लेनी 
चाहिए । मृक्ञे भी जमाने के साथ चलना होगा- नहीं तो मुत मे बदनामी-भी तो होगी पर 
पुलिस वालों से पिटाई भी हो जाएगी 
शर्माजी का क्या, वह तो नया टाइपराइटर भी खरीद सकते है । पर उनका नाम ही 
बयो लिया जाये । दफ्तरमे भोर भी तो लोग है कथो न अकाउन्धैःट का नाम" ˆ? यदि चौकीदार 
कीवबात ही इतनी बहुमूल्य है तो उत्ते अपनी शक्ति का लाभ उशाना चाहिए । 
पर मेरी वात सुनेगा कौन? मैने लाख कहा थ, मै हीं जानत, मृज्ञे कुछ पता नही, 
मैने तो टादपराइटर देखी भी नहीं । मै क्था कह सकता हुं, उसे कौन कव ओर कंसे उठाकर ले 
गया । “कल तुम्हँ भी कोई उठाकर ले जा सकता है ।' सादिव ने गज कर कहा था । तुम कुछ भी 
कहो जिम्मेदारी ( ९२०७०05 011109) तुम्हारी है, तुम आकि के चौकौदार हो, कान खोलकर सुन 
लो, यदि सात दिनमें तुम टाइपराइटर का पता नहीं लगा सके तो मृज्ञसे बुरा कोर नहीं होगा । 
ओर भाज आ।ठवां दिन है, वह जानता था कि साहव उसे एक दिन तौ क्या, एक ष्टा 


भीनदेगा। 
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आज उसका एक नया जीवन भारम्भ होगा, जेल-यात्रा से । वह्‌ माज की रातभी नहीं 
सो पाया था। वहं अव ओर अधिक जागना भी नहीं चाहता था । 
हाहा, म सफेद जठ बोल जाऊंगा “वृढ मां के लिए, पत्नी के लिए, अपनी तीन 
बेटियो के लिए । मू जठ बोलना ही होगा । क्या मिला है आज तक सच्चाईके मागं पर 
चलने से, आज का यह युग सत्यवादी हरिश्चन्द्र का युग नहीं, यहां तो चारों ओर रावण ही 
रावण हं । यदि जीना है तो मुज्ञ भी रावण ही वनना होगा । इसके अतिरिक्त कोई दुषरा 
रास्तातोहै भी नहीं। इसमें ही मेरा समाधान है । 
वह अपना संतुलन खो बेठा था, उसके नेतो मे एक ही चित्र घूम रहा था ओर वह्‌ चित्र 
था बड़ वाव्रु शर्माजी का--जिनके होढ अव भी मूस्करा रहे थे। आंखो मे किसी प्रकार का 
भय नहीं था । 
उसने दीवार से लटके कलाक की ओर देखा, साढ़े छः वज रहे थे। आफिस खुलनेमें 
साढ़े तीन घंटे अभी शेष है । 
दस बजे सबकी आंखे मेरी भोर ही लग जाएंगी। आजकीतोमेरी चुटी भी नहीं है । 
ति सात दिन आफिस न जाकर बड़ी भूल की है । अव तो सव लोगोंका सन्देह विश्वासमें 
परिवतित हो चला होगा- मेरी गेर-हाजिरी मे पता नहीं क्या-व्या वातं हई होगी । ठ बोलने 
से भी काप नहीं चलेगा। मैने जान-चर्ञकर अपने आपको चक्रव्यूह मे फंस। लिया है । अव तो 
केवल मृत्यु ही मृल्युहै। युगोंसे चली आ रही परतो की मान-मर्यादा मिह मे सिल के रह्‌ 
जाएगी । 
वह्‌ जितना अधिक विचारो की गहराई मे डूवता उतना ही अधिक प्रप डित हो उठता । 
जल बिन मछली की भांति तड़प-तडपकर उसने करवट वदलौ, वह स्वयं को साहसं ओर धयं 
बंधानेके लाों प्रयास करता किन्तु ईरुदुरतक उसे निराशा काघोर अन्धकार ही दिवाई 
देता कहीं भी तो कोई रोशनी की किरण नजर नहीं जा रही थी, उसकी नया टटकर ड्‌बने 
लगी धी । उत्े तिनके की आवश्यकता थी किन्तु गहरे सागर में उसे वड़-बड़ मगरमच्छ ही मुह 
खोले दिाईदे रहे ये। सागरमे उती तेज लहरे उसे इवोनेके लिए उतावली धीं । 
हा भाई, अव्‌ कंसी तवीयत है ?' डोक्टर कै स्वर ने उप लिज्नोड डाला । भरी हई आंखों 
से उपने डाक्टर की ओर देखा । “अरे भाई, ववराने की कोई वात नही- सव ठीक हो जाएगा, 
मन छोटा मत कुरो," 
स्वस्थ त ; ॐ क ध कट्‌ द, नह्‌ जीना नहीं चाहत । वह यहां पर ` 
लगा हमा या । 2 जामाश शायद मृत्यु की प्रतीक्षामें 
उसकी ओर देखते हुए यार्यं से डकटर ने कहा, 
तुम रात ठीकसे सो भी नहीं पाये । चितामत करो ।'' 
डटर साहव चौक्रीदार रात को सोता नही, जागता रहता है। आप भी कंसे डाक्टर 
है यह भी नहीं जानते । लेकिन अपना यह्‌ वाक्य वह होठ पर नहीं ला सका 
घड़ी की चलती हई सुहयां उसके तन-बदन को चेदती | 7 
चली जा रही थीं । टिक-टिकः 
की ध्वनि उसके कानों से टकराती एक जहर-सा घोल रही थीं. उसे प्रती 
दीवार पर लटका कलाक हडिव्यों से सांस नोच रहा ै। यह बडी त हो रहा था मानो 
^" उसके लहु को निचोडती, 


`वुम्हारी आंखों से देता लगता हैकि 
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उसी क्रे दमसे तो चल रहौ दै, उसकी सास के साथ-साथ । 

कोई भीतो उपायनहीथा उसक्रे पास अपनी इस इवती हई किश्ती को किनारेपरलै 
जाने के लिए । वह किसी जंगल तें भटककर रह गया था, दूर-दूर तक कहीं शी उत कदमो के 
निशान नहीं मिल रहे थे। 


उसके पास ही उसकी पती, उसकी बूढी मां, छोटी लडकी रेणु वी हुई थी--उन्टोने 
उसे फरितने ही प्रण्न किये थे किन्तु वह्‌ अवसर चुप ही रहता । रेणु मस्त हाथो में वंधे घुंघरूके 
साथ वेल रही धी, मां मौर पत्नी के चेहरे मुरक्षाये हए फूलों की भाति उसे ही ताकते चलेजा 
रहे धे । 
उसके अधरों पर मुस्कराहट फंल गई, एेसा लगता या मानो उसे कोई उपाय स्मरण 
हो आया हो क्यो न थोड़ी-ती जमीन वेच द्‌, पर वह्‌ यह भी तो नहीं जानता कि टाइपराद्टरका 
मूल्य क्या होगा, न जाने उसे कितनी जमीन बेचनी पड़, पहले ही उसे वड़े भादयो ने जमीन ही 
कितनी दी है वह भी वेकार'"। वह मन ही मन टाइपराइटर के मूल्य का अनुमान लगाने लगा । 
4 उसने कभी स्टेनो से सुना था कि पांच-छः हजार से कम टाइपराइटर मिलना मुश्किल 
है। उसके पास तो केवल दस कनाल जमीनही तो है मौर इसका गांव में मिलेगा ही क्या, एक 
हजार रुपये से अधिक तो कोई कनाल का देगा नदीं*“" 
ओर फिर यह्‌ सस्भवहै कि कल दूसरा टाइषराइटर्‌ गायव हो जाये, परसो कुछ ओर“ 
वह्‌ कितनी वार जमीन वेचेगा, जमीन के पएचात वह कुछ ओर भी वेच सकता है क्या ? 
क्लोंक ने नौ वजने की सूचना दी, उसका हृदय धड़कन लग पड़ा, आंषों मे अन्धेरासा 
छाने लगा । हाथ-पांव कापते चले जा रहे थे । उसे इतना भीध्याननथा किं आज आफिस 
क्रिसमिस डे के कारण बन्द रहेगा । 
करवट बदली तो उसकी ऊपर की सासि ऊपर ओर नीचे की नीचे रह्‌ गर्द सामनेसेदो 
पृलिस वाले वाड में प्रवेश कर रहै थे। उतके साथही साहिव भौर एकाउन्टेन्ट भी थे । 
चबराकर उसने आंखें वन्द कर ली। उसे लगा क्रि मां ओर पत्नी जोर-जोर से चीख 
रही है । उसका कण्ठ सूखता चला गया । 
वैचारी मां को क्या पता, उसका वेटा चौकीदार है । आफिस की कोई भी वस्तु गुम हो 
जाए तो चौकीदार ही पकड़ा जाताहै। उक्तपर तरह-तरह के कलंक लगाये जाति हैँ । अन्त में 
उसे पुलि को सप दिया जाता है । आज ये पूलिस वाले उसी के लिए तो आये दहै। 
तो वेया वह लोग मेरे बेड के पास पहुंच गये है, अव वै वैग से हयकडियां निकाल रहे 
होगे । इसी बीच पत्नी का हाथ उसके वाजु से टकरा उठा, चूडो की क्लकार ने उसे अधिक 
भय में धकेल दिया, उन्होने हथकड़यां निकालकर अब विस्तर पर रव दी है। शायद अब मेरे 
हाथों पे डाल दी जाएंगौ ओर मूज्ञे वह लोग अपने साय ले जायेगे । 
मां मोर पत्नी, दोनों गिडगिड़ाकर उनके पांव पर ्षिर रख देगी । अपमान, इसे 
अधिक अपमान ओर क्या हो सकता है । जो वात अब तक सिफं कमरों तक ही सीमित थी, 
तेज आंधी उसे अपने साथ उड्ाकर गाव के सभी गली-बाजारों मे विखेर देगी । 
उसे एेसा लगा मानो उसे किसीने बिस्तर सेनीचे फक दिया है) शरीर टूटता चला 
जारहाहै। नीर की भांति उसकी देह को कोई निचोड़ता चला जा रहा है । रक्त की एक-एक 
वंद शरीर से निकलने लगी दहै । विस्तर पर लाल कम्बल मे लिपटा वह नही, उसका शव दै । 
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“रतन, साहिव का स्वर उसे क्षज्ञौड गया थां । 
उषते हड़वड़ाकर आंखें खोलीं, उसके सामने उसके साहिव खड़े धे। 
““साहिन मैने चोरी नहीकी, मँ नहीं जानता, टाइपराइ 
सच बोल रहा हं मै निर्दोष हूं । यँ रेणुके सिरपर 
कौजिये |" ज्यों ही उसने उठने का प्रयास करते हए 
रह गया । 
रतन, टाहपराइटर तो दूसरे दिन 
उसे लगा, उसके सिर पर किसी ने ह्‌ 
बन्द कर ली, उसका शरीर खण्डा हो चला थ 
आंखों से निरन्तर आभ वहं रहे थे। 


टर कौनले गया है। साहिव, ओ 
हाथ रखकर कहता 


हु। मेरा विश्वास 
दायां हाथ आगे बाय 


1 वह्‌ लडखड़ाकर 


ही मिल गया था, मुस्कराते हए उन्‌ 
थोड़ादेमारा हो । करवट बदलते 
1 । हृदय अव भी अनोखे 


होने कहा । 
हए उसने आंखें 
भय सेकापरहाथा। 


1 
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पुस्तके ओर पुस्तकं 


वतमान के आरईते मेँ भविष्य 
[] डो० अनिल गोयल 


सार्वजनिकता के निमित्त कहानी का जन्म मानने वाने लेखक डाँ° गंगाभ्रसाद विमल 
अकहानी आंदोलन की शुरुआत के दिनो से लेकर अब तक निरंतर कहानियां लिखते आ रहे है । 
इनकी केहानियों के अनुवाद भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त-अंग्रेजी, रूसी, इस्पहानी, 
इतालवी, फ़ंसीसी, पोलिश, वल्गा री, इस्तोनिपाई जं सी विश्व को अनेक भाषाओं में खाति प्राप्त 
कर चुके हैँ । विमल की नयी कृति मेरी कहानियां! मे तेरह कहानियां प्रकाशित ह । मेरी कथा 
यात्रा" के अन्तग॑त लेखकीय परिधि का जायज्ञा लेते हुए विमल स्वीकार करते है कि सृजन के 
अनोखे आविष्कार-कर्ताओं “कालिदास, भवभूति, गोगोल, चेखव, कवीर, स्टीफेन क्र॑न“- “से 
सीधा सामना करना मुमकिन नहीं है ओौर रचना कै स्तर पर उह पराजितत करने की ओकात 
भौर आत्मबल कहीं दृष्टि मेँ नहीं है ।' ॥ 

समाज ओर व्यवित की चेतना से अनुप्ररित कहानियां कथ्य ओर पात्रों के माध्यम से 
पाठ्क-मन के संवेदनात्मक सूत्री को खोलती है । शूकलिप्टस' है कौ हाथ-विहीन नायिका ओौर 
पिता की चेतना परोक्ष, अपरोक्ष दोनों रूपों मे पाठक मन को द्रवित करती है । 'वच्चा' कहानी 
का केन्द्रीय-तत्व समाज कौ उस विसंगति को उद्वाटित करता है जिसका निर्वाह उच्च-वगे व 
मध्य-व्मं प्रतिदिन अपने दायरे मे करता है, इस पर तुर्या यहं कि दूसरे-दायरे मे इस विसंगति 
पर संवेदना का जामा पहनाकर आलोचना करता है-- वह विसंगति है श्रमिक वगं को हिय 
दष्टिसे देखने की प्रवृत्ति । श्रिज्म' मे इसी विसंगति का दूसरा रूप है कि सामाजिक प्रथाओं 
के अनुरूप किसी प्रियजन की मृत्यु पर रोते-पौटने का काम ज्यादा, आगामी हालात से निपटने का 
काम किया जातः है । श्रेत मे उप रोक्त कहानि्ों की स्थितियों का निष्कं निकालते हृए विमल 
कहु उठते है “हम लोग इप दुनियामे प्रेतो को जिन्दगी जीते है", ध यह है धि इस 
नुब्ते से नहीं तो उस नुते से हम सामाजिक जीवों के हालात “मिलते जुलते' है । (निर्वासित' उस 





१. मेरी कहानियां / गंगाभ्रसाद विमल । दिशा प्रकाशनः दिल्ली / बाईस रुपये । 
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बच्चे की मानसिक ग्रथियो का उद्धाटन करतोहै जोमांद्रारा दूसरी शादी रचाए जाने पर नये 
वाप द्वारा पीटा जाता है । 

सभ्यता ओर संस्कृति के वदते चरणों ने एक ओर जीवन मे वदलावं लाया है, प्रगत्ति 
लायी है तो दूसरी ओर इस संदभं मे जहां अंधानुकरण हुआ है वहां अनुकरणकर्ता व्यवित-चेतना 
सेभीशून्यहो गयाहै। व्यवित-मनकी अधूरी इच्छाओं के 'ंडहुर' वनते जाने की अनुभूतिका 
जिक्र विमलनेयू किया ह "लोग खंडहरो को भी सुसज्जित कर रहे है--इम दुनियामें सवर चीजे 
बाहर से रूपवान हो रही हैः. ।'' 'सैलानी' इसी सस्कृतिक ह्वार की अगली कड़ी है । पुवंके 
मुकाव्रले पश्चिम की “संस्कृति जो रूप ले रही है उसमे कोई भविष्य नहीं ।“ 

व्यवस्था विरोधी कर्मचारियों ओर अखवार-संपादको को पोल खोली गई है-"इधर- 
उधर' व (इता फिता" कहानियों मे । लेक का आशय यहं प्रकट करना रहा है कि सिफारिश 
से नोकरी तो मिलती ही है लेकिन कर्मचारियों को तन्वा बढ़ने का लालच देकर थानेदार जसे 
वरिष्ठ कर्मचारी स्वयं आग लगवाते भौर हत्याकांड करवाते है जिसे सपादक अखवायों मे छापते 
है । संपादकों को लेखक यू कोपता है--"वे गोलीकांडों की खवर भौर दाल-पःपड के भाव एक 
साथ छापते ह। वे एक साथनेताके जुकाम कौ खवर छापते हँ ओर बही अंदर के पृष्ठोमे बीच 
के किपी छोटे कलम में खवर छपती है अधिकारों के लिए मरने वाने तीन-सौ नौजव नोंकी।" 
"विध्वंस" में साहित्यिक ओौर राजनैतिक प्रतिबद्धता की बात कौ गई है। संकलनकी अतिम 
कहानी (सात कहानियां उफ अवांतर' मे सात गोण सामाजिक संदर्भोको लघुकथाओं के रूपमे 
प्रस्तुत किया गथा है । 

आज विमल की कहानियों प्र दृष्टिपात करते हुए कहाजा सकताहै कि लेखक के. 
चितन मे निखार आया है ओर चितामें एसे बिम्ब उभरते है जो वतंमान के आईने मे से भविष्य 


1.6 त नहीं जा सकता कि अभिशाप' जैसी 
कहानिया मे लेखक पुरा-कहानियों की तरह व्यथं के व्यौरोंसे मुक्त नहीं हो सका है । 7 


पंकित-पंकिति उपलब्धि 
1 भुवनपति शर्मा 


पास से देखने का सुख में समाज, राजनीति, संस्कृति ओर यायावरी का मिश्रण है। 
कहीं कहीं कोई पवित मन को ष्जातौ है। उन्हीं कुछ अविस्मरणीय पंकततयों के कारण पुस्तक 
का महत्त्व है वरना यह भी एक ओर पृस्तक छपौ है। गंगा बाब के सहारे आत्मने का इस 
प्रकारके संक्रलनमें क्या महत्त्व हो सकता है कटेना कठिन है । न 

मूल रूप से पूस्तक अज्ञेय, फादर कामिल बुत्के, शेख 
जसे व्यक्तियों के साथ ॐ& अन्तरंग पहचान के क्षणों को पुतः र १ ५6 म 
करने का प्रयास है। ४ ५ ४ 
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छटप्हट । वत्सल व्याख्यान माला का आयौजन ओर टंडन, भारतौ, प्रेमचन्द, शताब्दी का 
विवरण पत्र-पत्रिकाओं वक तो ठीक रहता है स्थाई महत्व उसका कितना है? इस रूपमे इसे 
दरस पृस्तककीमात्र आकार वृद्धिके लिए जोडा गया लगता दि। 
राजकुमार शुक्ल पर परिचयात्मक लेख अच्छा है । इलाहावाद याता मे महादेवी वर्मा 
का दर्शन ओर बातचीत "इस पुस्तक मँ कुछ्लेखनदहोतेतो यह भधिक सुगठित ओर महत्त्व 
पूर्ण हो जाती । तीन दिनों तक कुछ टटोलते रहने का महत्व बदृता यदि व्याख्यानो के महृत्वपूणं 
अंणया सार संक्नेप इसमें होते । ड° विवेकी राय के भूमिका लेख के बावजूद वतमान पस्तक 
हिन्दी संस्मरण साहित्य मे कोई महत्वपूणं योगदान नहीं करती । 
श्राषा प्राणवान है। एक हादिकता उसमें है। यह तो कहा जा सक्ता है कि इस 
पुस्तक को पुस्तकालयों से लेकर पढ़ा जा सकता है, व्यवितगत रूप से वरीदकर पढने जसी ओर 
वबार-त्रार जिसे देखते की इच्छा हो इस प्रकार की यह पुस्तक नहीं । यह तो डायरी के पन्ते 
ओर ये सबकी रचि के नहीं होते । श्री शंकर दयाल सिह कहते है--वहुत-सी वाते जो हौले-हौले 
गुदगुदाती हैँ या रह्‌-रहकर अन्दर-ही-अन्दर सालती हैँ उन शब्दों कारूपन दू तो क्या करू ? 
जीवन के भागते पष्वियों कौ मर्मकथा, अपने बहाने संस्थाओं पर कु बाते, लेख में क्षणों के अनु- 
वन्ध मे चटना ओर व्यकितियों का गुंफन भौर पहचान उसी प्रकारको प्राणवान भाषाके साथ ह। 
एक क्षण का उल्कापात भी जीवन्त प्रहरी होताहै जो जलकरबुज्ञ जाता है । इस प्रकारक 
पंवितयां पुस्तक की शक्ति है । अज्ञेय के व्यवितत्व को, उनके फंलाव को एक पंक्ति मे बंद किया 
है--अ्ञेध बोध से अधिक व्यप्ति ह ओर व्याप्ति से अधिक विस्तार या पास से देखने का सुख 
करीलकुजनहो चपरेली की वासहेजो मनम वस जाती है । पुस्तक समाचार पतर के स्तम्भ 
का संकलन है जिनमे कभी-कभी कुछ महत्त्वपूर्णं मिल जाता है भौर यही इस पुस्तक की शकत 


भी है ओर कमजोरी भी। [7 


मासिक प्रसंगो की व्यग्यांत्मक अभिव्यक्त 
(1 डां० अशोक जेरथ 


मेरे सामने मस्ती लघु कविताओं का संकलन “महंगा भेजा" पड़ा है । सामाजिक 
विसंगतियो, दिवावों, दोगलेपन ओर हिपोक्रंसी पर आक्षेप करती हई रचनाएं एकं ओरतो 
पास्कों को हंसने पर मजब्रुर करती है तो दूसरी ओर स्थापित व्यवस्था के आडम्बरधुणं व्यवहार 
पर प्रहार भी करती है । राजनीति के नाम से इन तथाकथित नेताओं ने इतना जर्हृर घोल दिया 
है कि जनसाधारण अब इनसे कतरने लगा है । एक व्यंग्यकार बड़ी सूक्ष्मता के साथ इस स्थिति 
र उतनी ही सूष्ष्मता मौर प्रवौणता से इसकी अभिव्यक्ति भी कर पानेमें 


को महसूस करता है ओ १ 1 
सक्षम होता है । छोटी-छोटी स्चनाज दासा संकलन में रचनाकार ने बड़ सशक्त कटाक किए है । 


क 
ह॒ मर्गा भेजा | कमाल खान कमाल' | नूतन प्रकाशन, भोपाल | १९०३ ॥ बीस रूपये । 
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ये कटाक्ष समाज कै हर उस घटक को लैकर उभर है जो विनिटी' की मजघ्रूरी में जौ रहा ई। 
नेता, डाकू, पुलिसवाला, वकील, न्यायाधीश, कवि, पत्रकार, निर्देशक, अभिनेता, विधायक, 
चपरासी, थानेदार, बाबर आदि के वनावटी पक्षको लेकर अनेक परहार किए ५ जो पाठकोंके 
ल्लिए सुखद हो सकते ह । विशेषकर राजनीति के अखाड़ो मे कदने वाले तथाकथित उन नेताओं 
पर तीचे व्यग्य-वाण फेकेगए है जो हर समय मुखौटे चढाए रहते है उन मखोटों की ड 
मे वे अपने दिवालिएपन को छुपाए रहते हँ । (महंगा भेजा" नामक रचना मेँ बड़ा तीक्ष्ण प्रहार 
इन नेताओं पर हुआ है । 
नेताओं का भेजा सौ रुपये प्लेट 
सवसे सा भेजा, सबसे महंगा वताते हो । 
बेरा बोला--बाबूजी इसमे कुछ नहीं बचता है । 
नेताओं का भेजा ही सवसे महंगा पड़ता है । 
क्योकि दो-तीन सौ को मारो । तव जाकर एक प्लेट निकलता है (पृ० १३) 
इसी प्रकार आपका प्रताप" मरा से मुलाकात" "फकः कोवरा, अनेतासे नेता, 
भादिषेसेही वर्गे पर कटाक्ष करती हई कविताएं ह । जहां विरोधाभास तथा प्रतीकों से 
चमत्कार उत्पन्न कर अपनी रचनाओं को दिलचस्प बनाने मेँ रचनाकार सफल हआ है, वही 
पर प्रत्यक्ष भोर सीधी बात व्यग्यमें कह जाना बुरी तरह से खट्कता भी है । गधेकोखोज'में 
एक धोबौ का नेता के कमरे से अपने गधेकौ अनाज सुनना, छात्रों का मध्यापक को दिमाग- 
रहित कहना आदि प्रसंग लते है पर कहीं-कहीं व्यंग्य कौ पष्ठ भूमि मेंसेवड़े मार्मिक प्रसंग 
भी उभर भते है-- 
साहित्यकार की मानसिक वेदना निम्न पक्तियों के माध्यम से ममंकोषट्‌जाती है-- 
कुछ विका? 
हाय घड़ी, साइकिल । गरम सुट बिक गया । 
सिफं छपा हुआ वच गया । 
इसौ प्रकार नेत्रहीन' कविता भी ममंकोषछूेने वाली कविता है- जिसकी दो 
पंबितयांदुःखद स्मृति को जगा जाती है 
“एक नेत्रहीन / दुसरे से बोला / चलो, य 
कंदी समश्च रहा है।” 
सहन भोर सरल शब्दों का चयन, कही-कहीं मधेछदों का प्रयोग कविताभों को पाठकों 
1 11 
को उभारती हुई हास्य को 1 1 0 तीशा = वयय 
कही पर भी शब्दो करे जाल मौर विचारों के भोडेपन 


कोहावी नहीं होने दिया गया है- जो अक्सर ेसी र म 
सबसे बड़ विशेषता है । वानो महोता है-यहौ इस संकलन की 


हा शे कही दुर चले /-- "हर व्यवित हमे भूतपूव 


सामान्यतः ७ 
(^ न अ गा है क्योफि एसे संकलन को पद़ने के लिए 
एसी आशा है। " वा नही होती । पाठक इसका स्वागत करेगे 
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आपकी बात 
[] 


७ अंक ६८ अच्छा लगा, खासकर संजना कौल कौ कहानी मे जो एक नयी संघ्ष-शील 

ओरत ने आकार लिया है वह महिला कथा चेतना के संदभं में उल्लेखनीय है । 
--धीरेन््र अस्थाना 
द्वारा दिनमान, १० ददरियागंज, नयी दिल्ली-११०००२ 


७ अंक ६१ मिला 1 “शीरा्ा' का समीक्षा-स्तम्भ मुज प्रायः कमजोर लगा है । पुस्तकों 

के चुनाव मे सतकंता कौ जरूरत है । 
-भारत भारद्ाज 
सिकाप विल्डिग, डोडा सिटी-१८२२०२ 


० शीराजा ६९ तथा ७०--दोनों अंक एक साथ प्राप्त हृए । दोनों अंकों की सज्जा तथा 
मूद्रण ने प्रभावित किया। अपने प्रदेश से इस प्रकार की पत्रिका के प्रकाशन पर किसी भी हिन्दी- 
प्रमी का गौरवान्वित अनुभव करना स्वभाविक है । शी राजा ६१ के मुख-पृष्ठ पर भाई रतनलाल 
शांत का चित्र देखकर प्रसन्नता हुई । मेँ सदैव अनुभव करता रहा हं कि हमे उन लेखकों का सही 
मूल्यांकन एवं उचित सम्मान करना चाहिए जो अनेकं विषम परिस्थितियों मे साधना कर रहै 
है । यह्‌ एक बहुत अच्छी शुरूखात है । शांत जी क व्यक्तित्व एवं कृतित्व संबंधी डां निजामुदीनं 
का लेख भी पर्याप्त विशदता लिए हुए है । वसे निजामुदीन जी विवरण अधिक देते है गहराईमे 
कम उतरते है । पत्रिकाओं के लेखकों के लिए संभवतः यहं आवश्यक विशेषता वन जाती है । 
समग्र रूप से देखने पर भी मुञ्ञे लगा कि गेट-अप जितना अच्छा रहा, लेखों का स्तर अचुरूपतः 
बदिया नहीं रह पाया । इसीलिए मुञ्ञे कु टिप्पणियां लिखने के लिए बाध्य होना पड़ा है । 

आरम्भ डो ० अनिल गोयल के लेख से करना चाहता हं । उनके लेख के शीषेक हीमे 


'तनाव' की चचा है । समाजविज्ञान भें तनाव की जो अवधारणा है, लेव लिखते समय उसका 


नै अनिल जी से इस प्रकार के सतही लेखन की आशा नही करता । 
के लेख ने भी काफी निराश किया । जेरथ जी के बहुत से वक्तव्य 
नहीं देते । पृष्ठ १० पर कहा गया है--“भपने अस्तित्व की रक्षा 


ध्यान नहीं रखा गया हे । 
श्री अशोक जेरथ 

गंभीर चिन्तन का परिचय न 
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ही इस विचारधारा का मूलमंत्र था, यह अस्तित्व वादी विचारधारा थौ । सम्यक्‌ तौर पर इभ 
मनोविष्ले षणात्मक साहित्य के नाम से जाना गया ।” मनोविश्लेषणवाद तथा चेतनाप्रवाह को 
भी पययिवाची मान लिया गया है । तत्सम" की चर्चा इस उपन्यास को समञ्लने मेकिसीभी 
तरह सहायक नहीं वन पाई। 
जीवन दशेन' एक बहुत गंभीर तथा व्यापक "चीजः है । कुछ उदाहरण देकर उन्हे किसी 
दशन से जोड़ लेना उस दशेन के प्रति अन्याय करना है । वीणा जी ने “चंगा लाना-वानाः चार्वाक्‌ 
दशन का प्रभाव मान लिया है नवक यह्‌ लोकमानस की एक सहज प्रवृत्ति है । 
डा० चन्रकांत वांदिवडेकर का यह्‌ कहना सही है कि आलोचक का कार्य `` साहित्य के 
सस्कृतिक रूप से सम्बद्ध अनेक समस्याओं के चिन्तन तक फैला हज हं । इसी वात को डाँ० 
मेष यू कहते है कि “भाज आलोचना एक संश्लिष्ट सांस्कृतिक व्याख्या के रूप मे विकसित हो 
रही है । लेकिन इन्हीं सास्ृतिक समस्याओं के नैतिक पश्च को सामने रखना वांदिवडकर आलोचक 
की श्राध्यापकौय' नजर की कमजोरी मान लेते है । उनका यह्‌ तकं सतही है कि सिनेमा जिस 
स्तर पर उतर आया है, साहित्य उसी स्तर पर उतर आए तो आलोचक को एतराज क्यों ? वस्तुतः 
उन्होने कु एेसी पुस्तकों की पैरवी करने की कोशिश की है जो भारतीय संस्छृति की धाराके 
प्रवाह मे किनारे लगी रह जाती है । विचलन (डवियेशन) भी सांस्कृतिक विकास सें महृतत्वपुणं 
भूमिका निभाता है लेकिन देखना यह्‌ है कि यह भूमिका कितनी सार्थक, सफल तथा उपयोगी है । 
आलोचना की इगटी वस यही है । । 
भज साहित्य ओौर आलोचना के सामने यु्य प्रष्न यह है किजो विपुल साहित्य 
प्रकाशित हो रहा है उसका सही मूल्यांकन कंसे हो, उसकी सही पहचान कैसे हो । मृदुला जी की 
यह बात कि आलोचक बीच में कहां से आ टपकता है- एक हद तक ही सही लगती है । आज 
भकाशनतंत् विज्ञापनतंव से अलग नहीं रहं गया है ओर विज्ञापन का तो मुल सिद्धांतहीहै कि 
कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, विज्ञापन ही उसे वैसा वना देता है। 
कुल मिलाकर अज्ञेय का प्रन बहुत सार्थक है- आलोचना हे कहां ? लेकिन दोष 
आलोचक का भी नहीं है । लेखक ने स्वयं अपना क्ञडा उठा कर भी देख लिया है । कितने लेखक 
ह जो आलोचक को ईमानदारी की इजाजत देगे ? 
डा° राजकुमार के लेख मे कुछ प्राक्कथनों को सामने रखकर कुछ कृतियों की आलोचना 
की कोशिश की गयी है । विचार के लिए उन्होने छः प्रश्न माने ह । यह तालिका यहीं क्यों रोक 
दी ? एकं पर्नसूचक अव्यय भँ स्च देता हं क्या" । फिर भी, मानना होगा लेख काफी गंभीरता 
लिए हुए है । लेखक ने शीर्षक लिखकर 'टरघाने' का काम नहीं किया है। 
कुल मिला कर बधाई ! 
~° ओमप्राकञ गुप्त 
६५७, णक्ति नगर-राक्षपुरा, जम्मू 
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न 





अकादमी डायरी 
[] 


२५ ओर २६ माच १६८४ को अकादमी के तत्वावधान मे अभिनव धियेटर, जम्मू मे 
अकादमी की रजत जयन्ती के सिलसिले में दो दिवसीय सेमिनारका आयोजन किया गया 
जिसमें प्रदेश के सभी भागों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया 1 

दूस सेमिनार मे उन सभी भाषाओं के वारे में लेख पढ़े गए जिनके प्रचार प्रसार ओर 
उन्नति के लिए अकादमी ने पिले २५ वर्षो मे भरधूर कोशिश की है। प्रतिनिधियों 
का स्वागत करते हुए आरम्भ स अकादमी के सचिव श्री मुहम्मद मूसुफटगने अकादमी की 
पिले पच्चीस वर्षों की सतिविधियों की एक संक्षिप्त रट प्रस्तुत्‌ करते हुए कहा कि इस 
सेमिनार के लिए हमने अकादमी की अव तक की सफलताओं ओर विफलताओं को चर्चा का 
मुदा बनाया ह । इन पर अपने विचार व्यक्त करने ओर निर्णय देने का अधिकार इस प्रतिनिधि 
सम्मेलन को ही है । हमारे लिए यही मुनासिव दै कि हम अपना मुह्‌ बन्द रखकर अपने कान 
खुले रवे ओर आपकी सम्मतियों ओर सृज्ञावों से भविष्य के लिषए दिणा-निरदेश प्राप्त करे 
तथा उन्नति कौ इस गति को बढाने तथा २५ साल के अनृभवों कौ रोशनी मे इसकी कायै- 
प्रणाली मे अपेक्षित सुधार लाने का भी प्रयत्न करे । उन्होने यह भी कहा कि अव समय आ 
गया ह जव हमे इस प्रदेश की साहित्यिक ओर सास्केतिक विरासत पर दस्तावेजी' फिल्म बनाने 
की ओर भी ध्यान देना चाटिए । उन्होने यह्‌ भी बताया किं संगीत) नाटक तथा ललित कलाओं 
पर इसी किस्म का एकं सेमिनार श्रीनगर में आयोजित किया जा रहा है जिसमें इन क्षेवों में 
अकादमी कौ उपलब्धियों ओर कमियों का जायजा लिया जायेगा । 

इस सेमिनार का उद्घाटन प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री मुहम्मद शफी ने किया 

ओर उन्दोने अकादमी की पिले २५ वर्षो की गतिविधियों पर न सिफं संतोष व्यक्त किया 
अपितु यहं भी कहा कि “ "अकादमी के काम को सारे मुल्क के लिए बतौर मिसाल पेश करिया जा 

1 उन्होने का कि हमें इस वात पर ग्वं है कि अकादमी नं प्रदेष के वुद्धिजीवियों 

ओर लेखकों कौ एकता वनाए रखने में महत्वधूणे भूमिका सफलताप्रूबक निभाई है । हम देखते 
ह कि देण के दूसरे हिस्सो मे स्थिति दूसरी ही है। उन्हे सरकार की ओर से यह घोषणा मीकी 
कि सरकार अकादमी कौ गतिविधियों को ओर अधिकं व्यापक ओर बेहतर बनाने के लिए हर 
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प्रकार कौ सहायता देगी । मंत्री महोदय ने आशा व्यक्त की कि लेखकों का यह्‌ सम्मेलन न 
केवल अकादमी कौ गत २५ वर्षो की गतिविधियों की समीक्षा करेगा बल्कि हमारे लिए एक 
नया कार्यक्रम ओर उस पर आगे वढने के लिए पग भी खुज्ञाएगा । इस अवसर पर मंत्रीजी ने 
अकादमी के नए प्रकाशनं का विमोचन भी किया । 

सेमिनार के दूसरे दिन तत्कालीन मुख्य मंत्री डां° फारूक अब्दुल्ला भी अभिनव धियेटर्‌ 
मे पधार ओर प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमशं मे भाग लिया । उन्होंने अकादमी कँ सचिव 
के स्ञाव पर घोषणा की कि सरकार की ओरसे दी जाने वाली आधिक सहायता में शत- 
भरतिशत वृद्धि की जायेगी । उन्होने लेखकों को भी ईस बात का विश्वास दिलाया करि उनकी 
सभी उचित मागे परी की जायेगी । मुख्यमंत्री ने कहा कि अकादमी विगतकी ही भांति 
भविष्य मे भी प्रदेश की सास्छितिक विरासत की रक्षा करेगी । इस संदभं में उनकी सरकार तमाम 
दखेश रुकावटों को दुर करेगी ताकि यह रियासत जिस तरट्‌ अतीतमें बाहर के बुद्धिजीवियों 
ओर दाशेनिको के लिए भाकर्षण का केन्द्र बनी रहती थी उसी प्रकार भविष्य में भी मुख्तलिफ 
देशो के विद्वान ओौर चिन्तक हमारी सभ्यता ओर संस्कृति की परम्पराओं को परखने ओर उनसे 
लाभ उठाने के लिए यहां आते रहैगे । एसा तभी सम्भव है जव हम गतिशील हों ओर इस 
प्रदेश को पुनः ज्ञान ओर साहित्य का घर बना देँ । उन्होने आगे कहा किअकादमी जिस प्रकार 
अपने कल्वरल द्रप रियासत से बाहर भेजती रही है उसी रकार भविष्य में लेखकों ओर 
बद्धिजीवियो पर आधारित सस्कतिके दल भी बाहर भेजे जाएंगे ताकि हमारे लेखक ओर 
कवि भी देश के सांस्कृतिक कद्र का भ्रमण कर सकं । 


सेमिनार के पहले दिन डं५ हामदी कश्मीरी ने अपना लेख--“उर्द शी राजा--एकं 
जायजा' शीषक से पदा । इस वैटक के अध्यक्ष मण्डल मं सव श्री दीनानाथ नादिम, बलराजपुरी, 
सफ गुलाम मुहम्मद ओर (श्रीमती) पद्मा सचदेव शामिल ये । इस लेख पर लगभग चार 
षे तक बहस होती रही जिसमे सर्व श्री अन्डल रशीद कावली, संफ-उद्रीन सोज, खालिद 
हन, असदउल्लाह वाणी, दीन्‌ भाई पंत, रशीद नाजुक, प्रितपालसिह वेताव, बलराज 


समास मशर्‌ बानिहाती, यन्न अहमद; रक नाजुक, मरगूव वानिहाली, (श्रीमती) 


चम्पा शमा, नाजिर कुलगामी, शहवाज राजौखी, ग्यालसन, सूफ़ी गुलाम मुहम्मद, मुहम्मद 
धरु टग॒ ओर दीनानाथ नादिम ने हिस्सा लिया । बहस के दौरान इस बात पर ज चि 
गया किं शीराजा" का प्रकाशन नियमित होना चादिए भौर अधिके त प्रादेशिक लेखकों 
की स्तरीय रनाय को इसमे स्थान मिलना चाहिए । दूसरी वैक मे ० वति 
लेख पढ़कर सुनाया गया जिसका शीरष॑क था कल्वरल अकादमी २ 
सुवान ॥ सरव्॑री दीन्‌ भाई प॑त, सेफ़-उदूदीन सोज, सेवािह्‌ ओर शम ॥ \ क 1 क 

रूपसे इस वैठक की अध्यक्षता की । इसपर भी हत देर तक बह व (८ & 
राही, सत्यप्रकाश आनन्द, रशीद नाजुक, पद्मदेविह्‌ ¢ समं ॥.5 
डोगरा ओर गुरचरणरिह धुलशने ने भाग लिया । इसके वाद भोफेषर 1 ह 
अपना लेख प्रस्तुत किया जिसका शीरथकं था (जम्पूकष्मीरमे 1 भाष .भारदराज ने 
अकादमी ।' इस लेख पर हुई बहस मे भाग लेने वाले थे व साहित्य ओर कल्नरल 
सलीम, शहवाज राजौखी, ओमप्रकाश गुप्त, ज्योतीश्वर पयि त विनोद, मुहम्मद हसन 
परोऽ राजकुमार । तीसरा लेख पंजाबी भाषा भौर साहित्य सम्बन्धित 9 ७ जेरथ तथा 
ने लिखा था । इस पर जो बहस हुई उसमे सत्यप्रकाश मौनि धत था ओौरे इसे देवन्द्रसिह 


, जौ° एस गुलशन, विश्वानाथ 
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दिल, किरपाल सिह" रघुवीर सह्‌ मुक्त, जे० एस० गुलाव, ह रनामर्सिह्‌ जाचक, परेमसिह मौर 


सेवासिह्‌ ने भाग लिया । 
इन लेखों पर जो वर्स हुई उसमे ज्यादातर जोर इस बात पर दिया गया था कि 
अकादमी को लेखकों को उनकी कृतियो के प्रकाशन के लिए दिए जाने वाले अनुदान में 
वदोत्तरी करनी चादिण क्योकि महंगाईके कारण सम्प्रति जो अनुदान की राशि दीजारहीहै 
उससे किताबें छपवाना असम्भव हो चलादै। यदहं मांग भीकी गरईकि अकादमी को एसे पग 
उठाने चाहिए जिनसे लेखकों की पुस्तकों की विक्री की समस्या हल हो सके । 

सेमिनार के दूसरे दिन पटला लेव (कृल्वरल अकादमी के २५ साल ओर उर्दू जुवान' 
शीषक से प्रस्तुत किया श्री असदउल्लाटं वाणी ने। इस वैठक के अध्यक्ष मंडल को सुशोभित 
किया सर्वश्री अली मुहम्मद लोन, अब्दल सत्तार रंज॒र, वेद राही ओर मंजर आजमी ने । इस 
परते पर जमकर वहस हुई ओर प्रायः लेखकों ने यह कहा कि यह एकलेख न होकर विस्तृत 
रिपोर्ट मात्र है ओर कटा कि इसमे वही वातं दृह शई गडई थीं जो कल से यहां सुनी जा रही है| 
वहस के दौरान यह मांग शरी की गई कि उद्‌ की तरक्की के लिए राणि वदढाई जानी चाहिए 1 
बहसमें हकीम मंजूर, रणीद नाजुकी, देश बन्धु डोगरा, प्रितपालरसिह वेताव, शमशाद कऋल- 


[4 


वारी, अनीस हमदानी, यासर कश्मीरी, मश्जल सुल्तानपुरी, नजर बोनियारी ओर मंजर 


आजमी ने हिस्सा लिया । 

दूसरा लेख था- कश्मीरी ज्‌ बान व अदबके २५साल॥ ' इसे गुलाम नवी क्रिराक्र 
ते लिखा था । इस पर हुई बहस मे मरगूव वानिहाली, गुलाम नवी नाजिर, अली मुहम्मद लोन, 
अब्दुल सत्तार रंजूर, बलराज पुरी, सोमनाथ वीर, शदवाज राजौरवी, जन्‌ रतनपुरी, यासर 
कण्मीरी, सर्वानन्द कौल प्रेमी ओर मंशूर वानिहालीने दिस्सा लिया । वहस के दौरान इस 
वात को दोहराया गया कि अकादमी कितावें छापने के लिए लेखकों को समुचित आर्थिक 
सहायता प्रदान नहीं करती । जम्मू प्रान्त के कश्मीरी लेखकों ने इस वात पर बल दिया कि 
अकादमी को हर साल जम्पर प्रान्त से सम्बन्ध रखने वाले कर्मीरी अदीवों ओर शायरों कौ 
कानत प्रान्तीय स्तर पर आयोजित करनी चाहिए ओौर इसके साथ ही इसक्षेतरमे कृष्मीरी 
के प्रचार-प्रसार के कामको अकादमी के जमद स्थित कार्यालय तक विस्तार देना चाहिए । 
अधिकांश प्रतिनिधियों ने अनुभव किया कि सेमिनारके लिए कश्मीरी शीराजा पर अलग से 
एक लेख लिखवाया जाना चाहिएथा वयोकरि यह पत्रिका कर्मीरी भाषा ओर साहित्य की 

उन्नति के संदभं म उल्लेवनीय भूमिका निभा री दे। 
तीसरा लेव लदाखी भाषा ओौर साहित्य के वारे मेथा ओर इसे एम° जी° ग्यालसन 


न लिखा था । बलराजपुरी ओौर वेद राही ने इस पर वरस के दौरान कहा कि हमे इस बात १९ 
नवासी ह जहां लदाखी जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तरपर ख्याति 


गवं है कि हम एक एेसे प्रदेश के नि ल 
प्राप्त भाषा भी बोली जाती है । वेद राहीने कहा कि अकादमी को भविष्यम लदहाखी के वारे 
अन्दल सत्तार रजूर 


स एक विशेष सम्मेलन लेह मे आयोजित करना चादिए 1 इनके अतिरिक्त अग 
ओर डर्वाग कारिग ने भी वहस में भाग लिया । 
चौथा परचा मे रसीद नाज्‌-कौ ने 'अरवी ओर फारसी कं त अकादमी की खिदमात्‌ 


शीर्षक से पठा । इस दूसरी वैठक की अध्यक्षता वेद कुमारी चद, देण बधु डोगरा, 
हृसैन गौर प्राण किशोर ने सम्मिलित रूप से की । सकाले पर हई वहस मे नाजिर कुलगाम ८ 


मरगूव बानिहाली, म॑शूर बानिहाली, मजसरूहं रणीद भौर वेद कुमारी वई ने हिस्सा लिया । 
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बहस मे ईस बात पर जोर दिया गया कि अकादमी के पास अरवीओौर फ़ारसीकी जो पांड्‌- 
लिपियां हैँ उनका वर्गीकरण किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त जो महत्त्वपुणं ओर 
नादिर नमूने लोगो के पास प्राइवेट तौर पर मौजूद हैँ भौर जिनके नष्ट हो जाने की पूरी-पूरी 
सम्भावना है अकादमी को चाहिए कि वहु उन्हें खरीद ले ओर उनको देखभाल करे । 

दो दिवसीय सेमिनार का आखिरी परचा नीलाम्बर देव शर्मा ने लिखा था जिसका 
शीषैक था, कल्वरल अकादमी ओर अंग्रंजी तथा संस्कृत भाषाएं ।' इस पर हुई बहस में 
वेद कुमारी धरई, निर्मल भारद्वाज, रमेश मंगोत्रा, विश्वानाथ दिल, सुखी र कौर, अन्टुल अहृद 
ओर श्याम सुन्दर आनन्द लहर ने भाग लिया । 

सेमिनार के उद्घाटन सत्र के आरम्भ मे इन्स्टीट्‌यूट आंफ़ म्यूजिक एण्ड फाइन आर्ट॑स, 
जम्मू की ओर से एक वाद्य-वृन्द रचना प्रस्तुत की गई जिसमें प्रदेश की तीनों इकादयों की 
लोकधुनो को एक संगम पर इकट्ठा किया गया था । उसी दिन संध्या समय प्रतिनिधियों ओर 
आमंत्रित अतिथियों के समक्ष %पिया वाज प्याला' (सुविख्यात म्मूजिकल अपिरा) प्रस्तुत किया 
गया जिसे सभी ने सराहा । 


सेमिनार के अवसर पर अभिनव थियेटर की आटं गैलरी मे एक प्रदर्शनी भी सगाई 
गई थी जिसमे अकादमी द्वारा संग्रहीत महत्त्वपूणं पुरातात्विक चीजों, कपड़ों ओर किताबों के 
अतिरिक्ति अकादमी दारा समय समय पर आयोजित उल्तेखनीय कार्यक्रमों की तस्वीरें भी 
रखी गई थीं । प्रदशेनी देखने मुख्यमंत्री ओर वेगम शेख मुहम्मद अब्दल्ला भी पधारे । मादरे- 
मेहरवान ने प्रदशनी का अवलोकन करने कं वाद विजिटसं बुक मे अपनी सम्मति द्जं करते 
हृए लिखा “पै अकादमी के सेक्रेटरी मुहम्मद यूसुफ टेग ओर उनके रुफ़का-ए-कार को, जो 
ज्‌.वानो, सकराफ़त ओर फनूने-लतीफा के शोवों मे सरग्म-अमल है, दिल की गहराद्यों से 
अकाद्मौ की “सिल्वर जुबली" के मौका पर मुवारकवाद देती हूं । मँ अकादमी की गोना-गू 
सरगमियों को देखकर, जो परी रियासत के लोगों की अवक्कासी है, खु महसूस करती हूं । 
यहं जनाव शेरे-कष्मीर का ख्वाव था जो तावीर-पजीर हभ ।” । 

सेमिनार के दूसरे दिन शिक्षा मंत्रीकी ओरसे प्रतिनिधियों के सम्मान में दावते- 
असराना दौ गई जिसमे स्थानीय लेखको वुद्धिजीवियों शौर पत्रकारों ने भी भाग लिया। 

अत मे, उसी शाम को, देश की प्रतिष्ठित कत्थक न॒त्यांगना यामिनी कृष्णमूति ने 
अभिनव थियेटर मे अपनी कला का प्रदशंन किया । इस अवसर पर दूसरे लोगों के अतिरिक्त 
मुख्यमंत्री तथा अकादमी के अध्यक्ष ड° फ़ार्क् जब्दुल्ला भी मौजूद थे । 


अकादमी" (उदू, मे प्रकाशित खवरनामा) से साभार 
[] 

१९ ओर २० सितम्बर १६८४ को श्रीनगर के टैगोर हाल भे रजत जयन्ती समारोह 
कौ अंतिम कंडी कै रप भे नृत्य, संगीत तथा अन्य ललित कलाों पर दो दिन कै सेमिनार का 
आयोजन किया गया । अपने स्वागत भाषण में अकादमी के सचिवश्री मुहस्मद यूसूफ़ टेग ने 
अकादमी की गतििधिों का विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया । जकादमौ = ख्यमंतरी 
श्री गुलाम मुहम्मद शाह ने अकादमी के काम के प्रति अपना संतोष व्यक्त स । खी 


| = इ पा व्यक्त को कि अकादमी भविष्य मे गौर अधिक प्रगति 
करते हुए देश ्करतिके मानचित्र मे इस प्ररे षः 
होगी । भदेश को विशेष स्थान दिलाने भे सहायक प्रमाणित 
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इस सेमिनार मे जो निबन्ध पढ़ गए उनका विवरण इस प्रकार है-- 
१. कल्वरल अकादमी के पच्चीस साल ओर फ़नूने-लतीफ़ा में पेशरप़त ~ विद्यारल् खजूरिया 
२. कल्वरल अकादमी ओ रफ़ने मुसव्वरी --सजूद संलानी 
३. कल्वरल अकादमी ओर रक्स--प्राण किशोर 
४. जम्मू में संगीत ओर कल्वरल अकादमी -- निर्मल विनोद 
५. कल्वरल अकादमी ओौर मौसीक्रौ - एम ° एस ° भगत 
६. जम्मू मे थियेटर जौर कल्चरल अकादमी -मदन मोटन शर्मा 

कषमीर मे धियेटर जौर कल्वरल अकादमी--अली मुहम्मद लोन 

२० सितम्बर १९८४ को सायं ५ वजे शिक्षा मंत्री श्री अली मुहम्मद नायक की ओर 
्े प्रतिनिधियों के सम्मान में जलपान का आयोजन किया गया था । उसी दिन शाम ६-३० वजे 
लखनऊ की प्रतिष्ठित नृत्यांगना कुमकुम धर ने कत्थक नृत्य का प्रदशेन करिया जिसे बेहद सराहा 
गया । 

इसी अवसर पर अकादमी की ओर सेएक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया 
था जिसमें देश के प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा कलाकार कम्पो" मे बनाई गई कलाकृतियों के 
अतिरिक्त खताती के नमूनों, लिवासो, रेतिहासिक दस्तावेज आदि को भी रखा गया था। 
प्रदेश कँ प्रतिष्ठित लेखकों / कलाकारों तथा अकादमी के विभिन्न कार्यक्रमों के चित्रोंकोभी 
प्रदशनी मे बड़े सलीके से प्रदशित किया गया था। 

{1 


मौजूदा स्थिति में लेखक ओर आलोचक के समक्ष उत्तेजक (“स्टिमुलस') तो सम्भव है 
परन्तु प्रतिक्रिया-समय (रिस्पांस पीरियड) मे भिन्नता बरकरार है। उत्तेजक तथ्यों पर आलो- 
चक की प्रतिक्रिया “सैकिण्डरैण्ड' होने के कारण विश्वसनीय होनी ही चाहिए परन्तु विडम्बना 
यही है कि अपनी प्रतिक्रियाओों मे तादात्म्य दूढने की अपेक्षा दोनों इकाइयां परस्परविरोधी धू.वौ 
पर एकत्रित होने लगी है * “आलोचना के विरुद्ध ?' अंक पढ़कर तो एेसा ही प्रतीत हुआ । 

अधिकतर लेखकों ने अभिव्यक्ति के स्वातंत्य की मांग की है, पर स्वयं आलोचक को 
यह्‌ अधिकार देने से गुरेज किया है । परस्पर की इस छीना श्ञपटी में बेचारा पाठक उपेक्षित 
ही रहा है । न आलोचक ने ओरन ही लेखक ने स्वयं को साधारण शिक्षित (प्रशिक्षित नही) 
पाठक की स्थिति मे रखकर अपनी बात कही है । कुल मिलाकर त्रस्त अंक आलोचक ओौर 


लेखक के वीच के दवे घुटे तनाव को प्रकट करने मे सफल रहा है। 
-भ्रो° राजकुमार 


हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू । 


आलोचना के विरुद्ध?" अंक पटने के वाद निष्कं रूप मे दो वाते उभरकर सामने आती 
है- एक, हिन्दी मे अच्छे आलोचकों की कमी । दूसरे, आलोचकों कौ प्रतिबद्धता। यही दो 


मुद्दे है जिन पर अधिककाण लेखकों ने कलम चलाई है । 
असल मे आलोचना साहित्य की एक सजनात्मक विधा है। स्जनात्मक उसी तरह जिस 


तरह साहित्य कौ अन्य विधाये- कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक आदि। आलोचना मेरी 
दुष्टिमे अन्य विधामों से अधिक कठिन विधा है। इसके लिए न केवल अनुभव अपितु विशद्‌ 
एवं गहन अध्ययन की भी आवश्यकता है। यही कारण हैकि जहां जितने अच्छ साहित्यकार 
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मौजूद ह वहां उतने अच्छे आलोचक नहीं । 
लेखक ओर आलोचक के बीच सम्बन्धो की बात भँ मृदुला गगं की टिप्पणी के सन्दर्भ 
सं उठाना चाहंगा । मुञ्चे आश्चयं हुमा साथ-साथ एक सुख तथा हषं का अनुभव भी कि मृदृला 
गग ने राजनारायण के अलग राजनीतिक दल की तरह कोई अलग पाठक वगं भी तैयार कर 
लिया है। सच्चाई अलवत्ता यह है कि हिन्दी साहित्य का पाठक ही नहीं है । अगर कुछ 
साहित्यकार विश्वविद्यालयों के छात्रो, अनुसन्धानकर्ताओं तथा प्राध्यापकों को पाठक मानने 
की खुशफहमी मे है तो मुङ्ञे इस पर कोई एेतराज नहीं है । मृदृला गगं शायद भूल रही हँ 
कि जिस प्रकार के गुटवादी आलोचकों सेवे चिडती दवे स्वयं भी उसी प्रकार कं गुटवाज 
आलोचक के कारण उभर सकी हँ । 
हिन्दी साहित्य मे भाज जिस प्रकार बहुत से लेखक अपनी रचनाओं के वारे में खुश- 
फहमी पाले हुए ट उससे अच्छे आलोचक की कमी वुंछ हद तक अखरती है । जव लेखक हँ 
तो आलोचना कौ उपस्थिति भी अनिवायं है। रमेश कुन्तल मेव तथा चन्द्रकांत वांदिवडेकर ने 
कुछ मुदो को सही ढंग से उभारा है । 
अशोक कुमार 
प्लाट नं ० ३०६, रिहाड़ी कालोनी जम्मु 
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(जून-सितम्बर १६८४) 
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। लेख 


जम्मू-कश्मीर कल्वरल अकादमी के हिन्दी प्रकाशन : +, निजाम. 








































(। उहीन/१/ हिन्दी कं . साहित्यिक लेखन ओर पत्रकारिता क -णीराजा' 

च. का. योगदान : डं° नरेन्द्र मोहन/€/ कण्मीर की चित्रकला 
भब सम्पादक , \|' परिचय : अवतार कृष्ण राजदान।१५/ लदाख मे रिग-तेल काश्महत्व : 
मुहम्मद युर प्रमसिह जीना/२३॥/ , सृजन प्रक्रिया मे विचारधारा की भृभिंका : डां° 
। दे द भारतीय जीवन में मूल्यों का वदलाव : डँ० पृष्प- 
< पाल स आधुनिकं हिन्दी कहानी. : हरिङ्रष्ण 

। कौल|३६/ मुक्तिबोध कोः विलक्षण काव्य-प्रतिभा--महत्वपूणं पक्ष 
सम्पादक डा० हुकुमचन्द राजपाल/४२/ हिन्दी मे डायरी विधा का -स्वरूप ओर 
रमेश मेहताः | विकास : ड० किरन सिह्‌।५३। । 

परिचर्चा ` र 

५ कहां गयीं हिन्दौ की वे साहित्यिक एत्रिकाएं : आयोजक, श्याम 
 पूत-ग्यवहार' कगोर/७७/ 

।  [-कहानियां 

9 सम्पादक तन्हाई : क्षमा कौल।८४/ मकान : नरेण कृमार उदास।८८/ इकाई 


शिवरेना/&३ लंगड़ी वैसावियां : डं ° निर्मल चोपड़ा/१०८/ टाइप- 


^ श्ीराा हिन्दी 
| राडट्‌र : अभिशाप।११२। 


जे एण्ड के° अकाः 






ध ( 8 
। + 2 ५८॥ आस्था का अकेलापन : ` 
अशोक कुमार/६१। प्रसव बलदेव वंशी/६२/ बदला पतीला। 
कंसे सुधरेगा मौसम पृथ्वी नाथ 'मधुपः/६४/ शुद के खिलाफ : महाराज 
|| संतोषी।६६/ एक गौर जन्म : वेद राही/६०/ धरती, चांद, सूरण 
“|| गौर तुम / गीत : ज्योतीष्वर पथिक।७०/ गीत | चार लघु कविताणं 





























(~ | निम्न विनोद।७२ इच्छा की भाषा: ललित गुवल्‌/७४/ कंसर 

क सद्रकः. 4 जवाहर रणा/७५|' शायद कभी : क्षेमेन्द्र रणा।७६॥ सम्बोधन : राजीव 

4 रूपाभ प्रिटसं जन/१००॥ कवल ाभास संतोष|१०२/ परछाइयां : राजेन्द्र 

साहरदरा, दिल्ली-३२ | रेणा।१०४/ भीख अशोक खामोश।१०५/ मंजिल: अरुण बजाज/१०६। 
ह 1 


|. स्नेह तुम्हारा : रत्न कलसी/१०७/ . ` ४. क, | 
स्थायी स्तम्भं । 6 
यह क : चार रूपये | अपत्त्र बात|1/ पुस्तके ओद 


सुख/ महं गप भेजा : डँ अनिलं 
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